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प्रकाशकका निवेदन । 


महात्मा टालस्टाय कलियुगमे उत्पन्न हुएण। परन्तु वे थे 
सत्ययुगवादी । उन्होंने केवल शब्दोसे सब मनुष्योकी समता 
ओर निर्वेर प्रेमसाम्राज्यका चित्र नहीं खींचा, किन्तु वास्तवमें 
उनका आचरण ऐसा हुआ है। इस आचरणका तृत्तान्त 
हमारे भ्रद्धेध मित्र पं० रामनारायणजी मिश्रने लिखकर इस 
पुस्तिकाके साथ जोड़नेकी आज्ञा दी है जिस कृपाके लिये 
हम उनके अत्यन्त कृतश्ञ हैं। महात्माजीके जो लेख इसमें 
प्रकाशित हुए हैं वे उनके लेखोंके नवनीत ही समझे जाने 
योग्य हैं ओर हमें आशा है कि पाठक इस नवीन और अद्‌- 
भुत सष्टिको देखकर मनोरञ्नके साथ कुछ पारमार्थिक लाभ 
भी उठादेंगे। यदि हो सका तो हम उनके और लेखोंकों भी 
शीघ्र ही प्रकाशित करनेकी चेष्टा करेंगे । 


विनीत-- 
मंत्री श्र० प्र० समिति, 
काशी । 





( भरीयुत पं ० रामनारायण मिश्र बी० ए० द्वारा लिखित ) 


टॉलस्टाय रूस देशके निवासी थे। पर वे सारे संसारके 
लिये उत्पन्न हुए थे । अद्यन्त देशभक्त होनेपर भी उनका 
प्रेम विश्वजनीन था। प्रथ्वीमं जितने देश हैं ओर जहां पद- 
दुलित जन-समूह दासत्वसे छुटकारा पाकर स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेकी चेष्टा कर रहा है उन सबसे टॉलस्टायकी सहानुभूति 
रहती थी । उनका ध्यान सनुष्यकी उन्नतिके केवछ एक ही 
पगपर नहीं रहता था | दे धमनिरीक्षक, समाजसंशोधक, 
राजनीतिज्ञ, योद्धा, और तत्ववेत्ता थे । अपने विचारोंकों उप- 
न्यास, और अन्य प्रकारके निबन्धों द्वारा प्रकाशित करते थे 
और उन विचारोंपर स्वयं भी चलते थे । ऐसा करनेमें उनको 
अनेक कष्ट हुए। उनके कुटुम्बी उनसे अप्रसन्न रहते थे । राजा- 
का क्रोध कभी कभी उचित सीमाका उल्लंघन कर जाता था, 
पर दृढ्प्रतिज्ञ टलिस्टाय अपने सिद्धान्तोंसे विचलित न हुए । 
'ऐसे महानुभावका जीवनवृत्तान्त मनुष्य मात्रके लिय शिक्षा- 
प्रद है, विशषकर हमारे देशके छिये कि जो प्रायः उन्हीं 
ढदुःखोसे पीड़ित है कि जिनके दूर करनके लिये यह महात्मा 
अपना तन, मन, धन लगाते थे । 
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# यह लेख “नवजीवन!' के वर्ष १९६८ मास चेत्रके अकमें पहिले 
हि ष्द छ 
प्रकाशित हो चुका है [| --लेखक | 


न 


( २ ) 


टॉल्स्टायका जन्म २८ अगस्त १८२८ इं० में यास्नया 
पोलयाना नामक स्थानमें जो रूसकी प्राचीन राजधानी मॉंस्को- 
से प्रायः ६० कोसपर है, हुआ था । जब इनकी अवस्था ३वर्ष- 
की थी तब ही इनकी साताका, और ९ व्षकी अवस्थामें इनके 
पिताका, देहान्त हों गया । इनके कुटुम्बक मदे सनाविभागमें 
सरकारी नोकरी करते थे और उनमेंसे अनेक विख्यात योद्धा 
भी थे | पिताके सरनेपर इनकी चाचीने इनको पाछा । यह 
स्‍त्री रात दिन संसारक॑ सुखभोगमें लीन रहती थी। प्रति 
दिन उसके घर दावतें हुआ करती थीं, खेल तमाशे होते थे । 
काजान नगंरमें जहां वह रहती थीं, प्रति दिन भोज हुआ क- 
रते थे | टॉलस्टाय भी बाल्यावस्थामें इनमें शरीक होते थे । 
हंसी, दिल्‍लगी देखते थे | १५ वर्षकी अवस्थामें जब इनका 
नाम उस नगरके विश्वविद्यालयमें लिखवाया गया तो इनका 
पटनेमें मन नहीं लगता था । इन्होंने विश्वविद्यालयमें भी 
जाकर आमादप्रमोदर्क उपाय सांचे ऑर अनेक विद्याथियों 
को अपने साथी बनाया। अब इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा | 
बाप दादाकी जायदाद काफी थी । ज्ञमींदार थे। समझते थे 
कि चिन्ता काहेकी है। पढ़ना लिखना रुपया कमानेके लिये 
है । रुपयोंका अभाव तो था ही नहीं । प्रतिष्ठा धनसे होती 
है | सोचा कि चलकर अपनी ज़र्मींदारीमें रहें । पढ़ना लिख / 
ना छोड़ ज़मींदार हुए । कभी कभा काइझतकारोंकी अवस्था 
देख दया आती, परन्तु खेल कूदसे फुरसत कहाँ? कभी शि- 
कारकों निकल गये, कभी महीनों जुआ ही हो रहा है | नाच 
देखना विशेष प्रिय था। फल यह हुआ कि आमद्नीसे ज्याद: 


( है ) 


खच होने छगा | ऋण बढ़ गया | घर रहना कठिन हो गया | 
काकेशस पवेतपर भागे ओर वहां एकान्तमें एक कुंटि बना- 
कर रहने छगे | २३ वर्षका अवस्थामें सेनाविभागमें नौकरी 
कर ली । कुछ लिखना पढ़ना भी आरम्भ किया | इसी समय 
क्रिमियन महायुद्ध आरम्भ हुआ। उन्होंने अपने देशकी ओरसे 
बिना वेतन स्वेच्छाचारी सेनिक होकर लड़ना आरम्भ किया। 
लनड़ेमें इतनी दक्षता दिखछायी कि सवस्टोपोलके पहाड़ी 
गढ़की सेनाके सनापति दो गये। इसी स्थानपर इन्होंने संबेस्टो- 
पोलकी लड़ाइकी कहानियां लिखीं | इस पुस्तकका विलक्षण 
प्रभाव पड़ा । राजाकी आज्ञा हुईइकि इनका लड़ाइसे छुटकारा 
करके इनसे प्राथना की जाय कि युद्धका एक बृहत्‌ वृत्तान्त लिखें। 
इस बीचमें ये रूसकी राजधानी सेंटपीटसंबग ( अब पेटोग्रॉंड ) 
पहुंचे, जहां इनका अत्यन्त मनोहर स्वागत हुआ।, सब प्रकार- 
के स््रीपुरुष इनके दशनोंको आये । नगरमें बड़ा ज्ञोश था । 
जिधर देखिये, इन्हींकी चचा थी । कहां तो एकान्तवास करने- 
की इच्छा थी ओर कहां देशके नेता हो गये । थोड़े 
दिनोंस टलिस्टायने फ्रान्स देशके विख्यात छेखक, सुधारक 
और तत्ववेत्ता /४०प5४०७० रूसोके ग्रन्थोंका अवछोकन आरम्भ 
) परकेया था । रूसोके ग्रन्थ विलश्षण हैँ । इनमें स्वतन्त्रता और 
(उन्नतिके मूलमन्त्र लिखे हैँ । इनमें शिक्षाके प्रचारका उपदेश 
हे । टॉलस्टायके जीवनके आदशेको इन गन्थोंने बदल दिया। 
टॉलस्टायने जो पुस्तकें लिखी हैँ उनपर रूसोके उपदेशोंका 
स्पष्ट प्रभाव माल्म होता है। इन दिनों रूस देशमें गुलार्माकी 
प्रथा थी | जूमींदार काश्तकारोंसे बेगार्राका काम छेते थे। 


( ४ ) 


कामके बदलेमें कुछ वेतन नहीं देते थे | इस दुदेशाकों टॉल- 
स्टायने देशक लिये श्रयस्कर नहीं समझा । उन्‍होंने इसी 
'विषयपर उपन्यास लिखने आरम्भ किये | स्वय अपनी ज- 
माँंदारीमं कृषिकारोंसे सुन्दर व्योहार आरम्भ किया। उनके 
छिये पाठशालाएँ खोलीं । स्वयं उनमें इंजीलका गाना, इति- 
हास इत्यादि पढ़ाना आरम्भ किया। एक पाठशालाम॑ सफल- 
ता हानेपर कई और पाठशालाएँ खोलीं । चारों तरफसे छो- 
गोंने विरोध करना आरम्भ किया । लोग कहने छगे, सब 
लोग पढ़ जायंगे तो खेती कोन करेगा, मजदूर कहांसे मिलगे। 
टॉल्स्टायका मत था ककि प्रद्मक बालक, चाहे वह किसी अव- 
स्थामें उत्पन्न हुआ हो, शिक्षा प्राप्त करनेका अधिकारी है । 
राजा और धनाढह्य लोगोंका कतठ्य है कि वे जातिक बालकों - 
की शिक्षाका प्रबन्ध करें | मनुष्यमात्रके लछिय जेसे नग्न अ- 
वस्थाको ढंकनके लिय वस्धकी आवश्यकता हे उसी प्रकार 

उसको अपनी अज्षताको दूर करनेके लिय विद्या प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता है । परन्तु अपने मतक प्रचार करनेमें वे अकेले 
ही थे । लाचार होकर उनको अपने खोले हुए स्कूल बन्द 
करने पड़े । परन्तु उनका यह मत दृढ़ होता गया कि उच्च 
श्रेणीके धनाढ्य पुरुष उन लोगोंकी ओर अपना कोई कतेव्य नहीं 
समझते जो निर्धन होनेके कारण उनके अरध्धीन हैं।इस 
समय उन्होंने जो उपन्यास लिखे वे इसी मतका प्रतिपादन 
करते हैं। इन ग्रन्थोंका बड़ा आदर हुआ । योरपकी अनेक 
भाषाओंमें उनके अनुवाद हुए। परन्तु इन ग्रन्थोके कारण 
उनको राजा और जमींदारोंकी तरफसे बहुत कष्ट भी पहुंचाये 


( ५ ) 


गये / उनकी पुस्तकोंका छापना बन्द किया गया । उनके 
मित्रोंको दन्‍न्ड दिया गया जिसमें उनके साथ देनेवाले कम 
हो जायें । उनकी चिट्ठियां चोरीसे पढ़ी जाने रूगीं। उनके 
पीछे डिटेक्टिव छोड़े जाने रंगे | इसके पूवे उनका विवाह हो 
चुका था । अब उनके मनमें समाई कि धन और जायदाद 
एक व्याथि है। चारोंतरफ लोग दुःखी हैं। सेकड़ों सत्री- 
पुरुष, बच्चे भूखों मरते हें। हमको यह अधिकार नहीं कि 
हम तो घनवान हों ओर ऐसे भोजन खायें ओर ऐसे वस्त्र पहनें 
कि जो मनुष्य-जीवनके निरवाहके लिये अत्यावश्यक नहीं और 
हमारे चारों ओर एस लोग हों कि जिनका शरीर-रक्षाके 
निमित्त आवश्यक भोजन ओर वस्त्र भी न मिले। इसी (विचार- 
से उन्होंने यह ठानी कि अपनी सब सम्पत्ति सबेसाधारणको 
बांट दें । यह सुनकर उनकी सत्री ओर बच्चे बड़े घबराय और 
उन्होंने न्‍्यायाल्यकी शरण लेनका विचार किया । इससे टॉ- 
रूस्टाय दब गये और जो कुछ था अपने कुटुम्बको दे आप 
निधनकी नाई रहने लगे। एक कुटि बनाली | स्वयं खेती करने 
लगे । मांस-भोजन परित्याग किया । जो मिल जाता खा छेत 
ओर पहन लेते । किसी प्रकारका व्यसन नहीं रक्खा । खेती 
करना और पुस्तकें लिखना | सं० १८८० ३० में रूस देशकी 
मनुष्यगणना हुईं । उसमें इनको भी कुछ काम मिला । इस 
कामके करनेमें इन्होंने सबसाधारणकी सामाजिक ओर आर्थिक 
अवस्थाकी खूब जांचपड॒ताल की । इस समयकी उनकी जो 
पुस्तकें हें उनमें सवेसाधारणकी अवस्थाका बहुत अच्छा वर्णन 
है। उनकी पुस्तक प्रायः कहानियोंके रूपमें होती थीं | बहुतसी 


( ६ ) 


कहानियां उन्होंने शराबकी बुराइयोंके वणनमें लिखीं। इसके 
कुछ वर्षाके अनन्तर रूस देशमं बड़ा अकाल पड़ा। उस समय 
टॉल्स्टायकी दीनवत्सलछताकों जिन छोगोंन अपन आंखोंसे 
देखा था उनका लिखा हुआ वणन पढ़कर महान पुरुषोंके 

उच्च लक्षणोंका अनुभव होता है। टॉलस्टाय और उनके कुटु- 
म्वी मिलकर दीनोंकों अपने हाथस खिलाते थे और वसच्नर 
पहनाते थे । अपनी ज़मीन्दारीकी सारी आय उन्होंने गरीबों- 
को अपण करनी आरम्भ की । स्वयं भी वही भोजन खाते कि 
जो कंगालोंको खिलात । टॉलस्टायके धार्मिक भावका उज्ज्वल 
रूपसे प्रादुभाव तब होता था कि जब वे दुःखित , एीडित, 
पद दलित लोगोंकों देखते थे। उस समय उनके चित्तमें ऐसे 
लोगोंके लिये दया, ओर जिनके कारण संसारमें दुःख, पीड़ा 
और अन्याय फैलता है उनके लिये अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता 
था । ऐसे धार्मिक भावोंका वणन करनमें टॉल्स्टायकी छलेखनी 
बड़ी प्रभावशाली हो जाती थी | उनके वाक्य अद्भुत आद- 
शॉका परिचय देते थे। अब टॉल्स्टायके चित्तमं वानप्रस्था- 
श्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा हुई। परन्तु इसमें कई काठिना- 
इयां प्रतीत हुई । घरवालोंका झगड़ा, छोगोंका मिन्नत करना 
और समझाना कि घर बेठे ही संसार त्यागा जा सकता है, 
जल्दी क्‍या है, आवश्यकता क्या है इत्यादि । इस समयका 
लिखा हुआ एक पत्र जो इन्होंने अपनी सत्रीके नाम लिखा था 
अब प्रकाशित किया गया है; उसम॑ उन्होंने, अन्य बातोंके 
अतिरिक्त यह वाक्य लिखा है, “मुख्य बात यह है।कि प्राचीन 
आयोकी नाई जो ६० वर्षकी अवस्थाके निकट जंगलमें चले 


( ७ ) 


जाते थे ओर सच्चे धार्मिक पुरुषोंके समान अपना अन्तिम 
समय इंश्ररकी आराधनामें बिताते थे नकि खेल, और गप्पोमें: 
मेरी भी अपने ८० वें वर्षमें यह प्रबल इच्छा है कि मुझे 
शान्ति प्राप्त हो; एकान्त मिले ओर भरे जीवनके काये और 
मरे विश्वासमें एकता हो ?। 

कई वर्षोके कोछाहलके पीछे अन्तमें उन्होंने घर छोड़ 
ही दिया । ८२ वषकी अवस्थामें पीठटपर एक गठड़ी डाली 
ओर जंगलकी राह ली । गठड़ीमें दो तीन आवश्यक चीजें 
थीं। परन्तु घर छोड़े थाड़े ही दिन हुए थे कि एक सरायमें 
उनका ज्वर आया । यह समाचार पाते ही उनके घरके 
लोग उनके पास पहुंचे, तुरन्त ही उनका देहान्त हो गया। 
घरवालोंकी ओर देखकर उन्होंने कहा कि, “संसारमं अनेक 
दुःखी पड़े है, उनके पास क्‍यों नहीं जाते और उनसे सहानु- 
भूति क्‍यों नहीं प्रगट करते ( “ये ही उनके अन्तिम वाक्य थे । 
संसारभरमें झृत्युके समाचार पहुंचे। जिस स्थानका नाम 
भी छोग नहीं जानते थे, वहाँ सहस्त्रों आदम्मियोंकी भीड इनके 
दशेनोंकों पहुंचने छगी । तारपर तार आने जाने छगे । इस 
प्रकार गत नवम्बर सासमें संसारका एक विलक्षण पुरुष 
मनुष्य शरीरके कतंव्योंका अदूभुत उदाहरण हम छोगोंको 
देकर चल बसा । इनका जीवन चरित्र सिद्ध करता है कि 
प्राचीन आय्योकि सिद्धान्त इस समयमें भी काय्यमें परिणत हो 
सकते हैं | टॉल्स्टायको आय सिद्धान्तोंसे प्रेम था। वे गीता 
और उपानिषदोंका पाठ किया करते थे | आय-प्रन्थोंके पढ़ने- 
क़ा उपदृश संसारी मात्रकों दिया करते थे । उन्हें भारतवा- 


( ८ )9) 

सियोंसे प्रेम था। उनके दुःखसे दुखी और उनके सुखंस 
सुखी होते थे | उन्हें इसाई धम्में विश्वास नहीं था | ईसाको 
वे एक महापुरुष मानते थे; परन्तु ईश्वरका लड़का नहीं । 
उनका सिद्धान्त था कि हमारा देनिक जीवन ऐसा होना 
चाहिये कि हमलोग सवदा इश्वरकी इच्छाके अनुसार चलें । 
मन्दिरों ओर गिरजाघरोंमें इंश्वर नहीं मिछता। यह कहा 
करते थे कि जब कभी अच्छे काम करते हुए कोई सताया 
जाय तो उसको बरदाइत करना चाहिये। बुरे आदमियोंका 
सामना नहीं करना चाहिये परन्तु अपने सिद्धान्तोंपर दृढ़ 
रहना चाहिये । 
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छोग भांग, गांजा, शराब, अफ़रीसम ओर तम्बाकू आदि 
ह्वाश गेंवानंवाढी वस्तुएँ क्‍यों पीते हैं ? यह द्वोश गंवानेकी 
आदत केसे शुरू हुई ? इतनी तेज़ीसे यह चारों ओर कैसे फेर 
गयी ? ओर अब भी यह सुशिक्षित तथा अशिक्षित दोनों समा- 
जोमें क्‍यों फैल रही है ? यह कैसी बात दे कि जहां शराब, 

का ( "०५८७ ) या बीयर ( 2०० ) नहीं, वहां भाँग 
गांजा ओर अफ़ीमका द्वी विशष प्रचार है ? और तम्बाकका 
क्या फ्हना हें--इसका तो सारे ससारम रंग जमा है ! 


गोकी यह केसी रूचि हू कि थे कपनेको ही बेहोश 
करना चाहते हूँ ? 
# स्री लक ९ 6६६ कक बा 
किसी मनुष्यसे पूछिय:--“ तुम शराब क्यों पीने छगे ?ै 
ओर अब क्‍यों पीते हो ? ” बह यही उचर देगा:--' वाह ! 
चह क्‍्याही अच्छी चीज़ है; ओर में क्या--सभी कोई पीते 
हैँ !”' और बदद यद्द भी कद्दनेम न चूकेगा कि “ झाराब पीनेखे 
मुझ बड़ा आनन्द मिलता दे ।? ऐसे भी बहुतस्रे शराबी 
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मिलंगे, जिन्हान शराबक गणदाषोंपर विचार करनका एकबार 
भी कष्ट न उठाया हागा, पर जा पछनपर बखटक कट्ट दरों 
कि शराब स्वास्थ्य-रक्षाक छय बड़ा उपयागा चाज़ है. आर 
शाक्तिवद्धक भी है । सारांश, नशंबाज़ नशक विषयम यांदी 
बेसिरपरकी बात किया करत 

यदि किसी तम्बाक पाॉनवालेस पछा जाय कि 'तम तम्बाक 
'क्यां पीन छगे ओर अब क्‍या पात्त द्वा ?! ता वह भी यही उत्तर 
'दगा के ' समय |बतानक लय, सन बहलछानक [छय; आर से 
'बया--सभी छोग पते हैं ? । 

बप, इसी तरहके उत्तर प्राय: व छोग भी दंगे जो भांग, 
'शांजा या अफ्रीम पाते हें । 

समय बितानके लय, मन बहृछानके लिय, मौज उड़ानके 
किये या सब छाग करते हैं इसाछये काइ खेल खलना, सीटी 
या बांसुरी बजाया, सनहीं सन अछापना या एसा दी कोइ 
और काम करना क्षग्य हा सकता है, जिससे प्राकृतिक सम्प- 
लिका दुरुपयंग ने हो, बड़े परिश्रमसे तेयार की हुई 'वस्तुओंका 
छपव्यय न हां, और अपनी तथा दसरकी हानि न हो | शराब 
भांग, गांजा, अफ्रीम और तम्बाकक तेयार करनमे छाखों 

ध्यूकी मिहनत मज़दरी खच होती हे, आर कराड़ां एकड़ 

छपजाऊ जमीन आल, भांग, गांजा, पोस्ता, अगर ओर तम्बाक- 
के बानमें ढगायी जातो हू । इसके सिवा/इन हानिकर वस्तुओं- 
छे सवनसे छोगोंका अनक आपत्तियों झलनी पड़ती हैं। छड़ा- 
इया आर सक्रामक रागास जतने लोग मरते ६ उनसे कईी 
अधिक छोग इन नशी चस्तुओंका सेवन कर अपने जीवनसे 
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द्ाथ धो बेठते हैं | ये सब बातें नशेबाज़ छोग भछी भाँदि 


जानते हैं और स्वीकार भी करते हें; फिर यद्द केसे माना जा 
सकता है कि छोग केवछ समय बितानेफे छिय, मन बहढछाने* 
फे लिये या मौज उड़ानेके लिये ही नशा करते हें ? 

इसका और द्वी कोई कारण होना चाहिये । 

हर समय और हर जगद् देखा जाता है कि छोग अपने 
बाल्वच्चोंको बहुत प्यार करते हूँ और उनकी भलाइके छिये 
सब तरदका स्वाथत्याग करनेको भी तेयार रहते हैँ; परन्तु 
शराब, भांग, गाजा, अफ्रीस या तम्बाकम वे इतना खच कर 
ड।लते हैँ कि जितने खचसे वे अपने प्यारे भखे बालबच्चोंको 
मज़म खिला सकते हं--या कमसे कम उन्हें उनकी तकलीफ़- 
से बचा सकते हद । अपने बच्चोकों भखे छोड़कर नशा करने- 
वालाक उदाहरण अगर हमारे सामने मोज़द हैं तो निश्चय 
जानिये कि समय बिताना ? या “ मन बहछाना ” ये सब 
नशा करनेके ठीक ठीक कारण नहीं, किन्तु इसका भोर 
ही कोइ बढ़ा ओर जबदेस्त कारण है । द 

इस विषयकी पस्तकें पढ़कर, नशेबाज़ोंको देखकर, ओर 
मख्यतः अपनी उस दशापर विचार करके, जबकि मे स्वयं तम्बाक 
भर शराब पीता था, जो कारण मने मालूम किया हूँ. वह 
निम्नलिखित पंक्तियांम बतछाया जाता हू । 

प्रत्यक मनुष्य अपने जीवनसें दो परस्परविरोधी शक्तियों- 
को अनुभव करता हे। एक शक्ति दृष्टिहीन ओर शारीरसे सम्ब- 

का > 


न्‍्ध रखनेवाली है । दूखरी शक्ति आत्मिक है ओर उसका 
काम सदसतूकों पादि्चानना दे।यद दृष्टिहीन शक्ति किसी 
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मशीनकी तरद्द आद्वार, निद्रा, भय, मेथुनादि क्रियाओंको 
सम्पन्न करती है । सदसत्‌की परीक्षा करनेवाली भात्मिक 
शक्ति इस मशीनकी तरद्द काम करनेवाली पाशविक शक्तिसे से- 
युक्त रहती है; परन्तु स्वयं कोई काम नहीं करती, के वछ उस शरी र* 
सम्बन्धिनी शक्तिक्री कायोवल्लीका निरीक्षण करती हुई सत्या- 
स्त्यकी परीक्षा करती हैे। जबतक शरीरसम्बन्धिनी शक्तिका 
काम आत्मिक शक्तिके अनुकूछ होता है तबतक दोनों शक्तियाँ 
परस्पर अविभिन्न भावस्त संलग्न रहती ६; पर जब पाहिंडीका 
काम दूसरीके अनुकूछ नई होता तब भआत्मिक शक्ति शरीर- 
सम्बन्धिनाका साथ छोड़ दंती है । 

द्शादशक यन्त्रके कंटेपर, कल्पना कीजिये कि, उसी 
फॉटेके रज्, कद, ओर शकछका दूसरा कौटा छगा दिया गया 
है । अब य कटे एक दूसरेसे अछग नहीं मालूम दो सकते-- 
दोनोंका अविभिन्न रूप रहता है--जबतक वे एक ही दिशाकों 
दिखा रहे हैं; परन्तु ज्योह्दी ऊपरका कॉटा दूसरी दिशामें घूम 
जायगा, ट्योंद्दी नाचका काटा प्रकट द्वोगा--इस तरद्द दोनों 
कटे अछग अछग मालूम हांगे। 

उसी प्रकार निरीक्षण करनेवाली आत्मिक शाक्ति, 
जिसकी प्रतीतिको हम प्राय: विवेक-बुद्धि कहते ६, हमेशा 
सुमाग और कुमागे दिखाया करती है; ओर जबतक द्वम 
उसके दिखलछाये हुए मागपर--कुमागंसे समागपर--चलछते 
रदते ह तबतक हम उसे मालूम नहीं करते । परन्तु विवेक- 
बुद्धिक विरुद्ध कुछ काम करनेहीसे वह दमपर प्रकट हो 
जाती दे भोर इमें बतढछा देती है के दृष्टिहीन पाशविकऋ 
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दाक्ति विवेक-बुद्धिसे केस अछग हुई। उसी प्रकार मान छीजिये 
के, एंक मछ्ाहू अपनी नांवकोा भूखे किस्री दसरी हो राह 
पर ले गया है, और अब उसे अपनी भल मालम हो गयी दे । 
इस्र अवस्थाम वह कया करेगा ? या ता वह दिशादशक 
यन्त्रसे अपनी राहका पता छगा कर तब नांव खएगा या 
अपनी भूलकी ओर आनाकानी करके आगे ही बढ़ता जायगा । 
हूर एक मनष्य, जिसे अपनी भात्मिक-शाक्ति और पाशविक 
शक्तिका विरोध मालूम हो गया हो, तभी अपना काम कर 
सकता है जब या तो वह उस कासको अपनी विवेक-बुद्धिके 
भनुकूछ करले या अपनी पाशविक शक्तिकी गछतीकों भ्रपने 
दिमागस हा इटा द्‌ | । 

मनुष्यमात्रके जीवनमें ये द्वी दो क्रियाएं होती हैं:-- 
(१) अपने कायाका विवकब॒ाद्धक अनुकुछ कर छना, , 
या (२ ) विवेकबाद्धकी आज्ञाकोा अपनेस छिपाना, जिसम । 
काम बराबर जारी रहे । 

कुछ छोग पद्टिढीका भवढम्ब करते ६ और कुछ दूसरी 
का । पद्दिढी क्रियाका अवछम्ब करनक छिये एकही साधन 
है--विवेकबद्धिका विकास | दसरीक लिये दो साधन हँ-- 
एक बाहरी ओर दूसरा भीतरी । बाहरी साधनमें वे बारें 
साम्मिलित है जो मनुष्यका ध्यान उसकी विवेकबुद्धिकी भाज्ञा- 
परसे हटा सकें; ओर भीतरी साधन वह दे जो विवेकबुद्धिका 
ही कुन्द्‌ कर दे । 

मनुष्य अपने सामनेकी वस्तुफो दो है। प्रकारसे नहीं देख 
 छकता--या तो अपनी दृष्टि किसी दूसरी अधिक चित्तरखक 


छः महात्मा €ॉल्स्टायके ढेख । 


जी परीीकजटीिजीि जग 79७०२ ५0.5>बपट ५०३० ,2०७०/८)५०२९३०/+५७००/प७,..... फिरपेएक्‍/ग्ए५ ७*५५/म०/०९५.>ेपपा कप री चल्‍रन पति के किक 





वस्तुकी ओर फेरकर, यो अपनी अंखोंकी राशनीम ही बाधा 
उत्पन्न कर । उसी प्रकार मनुष्य केवल दो दी प्रकारख विवेक- 
बुद्धिकी भाज्काको टाछ सकता हे--या तो खेछ, तमाशे जैसे 
अन्यान्य बातोंकी ओर अपना ध्यान फरनेके बाहरी साधनसे, 
या बंद्धिके कायमें है बाघा उत्पन्न करनके भीतरी साधनसे । 
विवेक-बुद्धिकी आज्ञा टालनेके लिये इन बादरो साधनोंस उन 
छोगोंका प्रायः काम चछ सकता है जो विचार नहीं कर 
सकते; परन्तु जो छोग कुछ भी विचार कर सकत हैं उनको 
ये साधन कुछ भी काम नहीं दे सकते । , 

मन॒ष्यके जीवन और उसकी विवेक-बुद्धिकी आज्ञाममें 
जो भेद-भाव द्वाता है उसके ज्ञानस बाहरी साधनोंके द्वारा 
मनष्यका ध्यान पूरी तौरस नहीं हटाया जा सकता। यह 
ज्ञान मनुष्यके जीवनको जकड़ डाछता दं। ओर छोगोंको 
अपना जीवन उसी प्रकार स्वतन्त्रताक साथ बितानक लिये 
नशेर्छी चीज़ोंसे विवेक-बुद्धिको कुन्द करनवाले उसी विश्वस्र- 
नीय भीतरी साधनकी शरण छेनी पड़ती है । 

विवेक-बुद्धिकी आज्ञाका पाछन नहीं हो रहा है, और 
साथही इतनी शक्ति भी नहीं हैं कि अपने इस दुदंश!भग्रस्त 
जीवनको सधारें । ऐसी अवस्थार्म मनुष्य क्या करता है ? 
विवेकब॒द्धि उसे बतछाती है कि यद्द काम बुरा है; पर वह 
क्षपनी आंख फेर छेनेकी चेष्टा करता है। अबतक जिस 
साधनसे इस प्रकार विवेकबुद्धिकों दबा दुनेकी चेष्ठा हुआ 
करती थी वह साधम शिथिछ हो जाता है--उससें इतनी सा- 
पंध्य नहीं रहती कि बराबर विवेकब॒द्धिको दवाता रहे, इस लिये-+- 





छोग नशा क्‍यों करत ह- ऊ. 


क्थोत्‌ पहिछेझी तरह मौजके साथ रहने और उस्र विवेक- 
रूपी बाधाको दूर करनेके छिये जो बुरा काम करते हुए फोरन्‌ 
हाथ पकड़ छेती हे---सनुण्य-छस्त उपाय करता हे कि क्कक्‍्क- 
बुद्धि दी निकम्मी हो जय, ठीक बेसे ही जेसे काई मनुष्य 
अपनी आंखे हू बन्द करके अपनी ध्येय वस्तुके दुशनसे बचता 
है--( याने भाड़ा नशा कर ढेता-है ) । 
( २) 

ससारमे नशेली चीज़ोंकी जो इतनी खपत है उसका यह 
कारण नहीं कि, उनमें कोइ विशेष स्वाद हो वा उनसे कुछ 
आनन्द मिलता या दिछ बदलता द्वो, किन्तु उसका यद्द्‌ कारण 
दे कि मनुष्यको अपनी विवकबुद्धिकी भाज्ञाकी ओर भानाकानी 
करनेमें इनकी आवश्यकता पड़ती है । 


कप ८5 (७. अं दी है 
एक दिनकी बात है कि में एक गछीसे जा रहा था; 


ओर उसी गरछासे कुछ एकबान भी आपसमभे बात करते हुए 
गुज़र रद्दे थे | मेने उनमेंसे एरूके मुहं यह सुना:-- सचमुच, 
मनुष्य जब होझमें रहता है या काई नशा किये नहीं रहता 
तब वह खराब काम करनेमें शरमाता दे । ?! 

सनृष्य जब द्वोशमें रहता है या नशेम चूर नहीं रहता, 
लब वह्द उस कामको करनेभ॑ शरमाता है जिस वह नशेकी' 
दाल्तमें बहुत ठीक समझता दे । छोग नशा क्‍यों करत हैं १. 
इस प्रशनका उत्तर इसी एक वाक्यमें हे । छोग या तो विवेक- 


बुद्धिके विरुद्ध काम करनेके पश्चात्‌ होनेवाली छज्जासे बचनकेः 


छिये नशा करते है या पद्दिछेस हा अपनस विवेकविरुद्ध काम 


[ 


कृूरतका घट्टठता छ छय | 


प्र 


रटं महात्मा टोटस्टायके लेख | 

मनृष्य जब काइ नशा किये नहीं रहता तब वह वध्याके 
घर जानमे, चोरी करनमें, अथवा किसीकी दृत्या फरनेमें 
शरमाता है; परन्तु वद्दी मनृष्य नशा कर छेनेपर ये 
सब काम बेखटके कर सकता है । मनृष्य जब काई बुरा काम 
करना चाहता हैं तव उसकी विवेकब॒द्धि उसे सचत कर देती 
टै कि यह तम बरा काम करना चाइते हो; इसी बातकोा 
भुला दनेके लिये वह नशा करके बहाश बन जाता है । 

मझ याद हू कि एक बबचाका इज़हार सनकर मझ बढ़ा 
आश्रय हआ था । उसपर मरी एक रिइ्तदारिनके खन करन- 
का अभियोग था । वह एक बढ़ी ओरत थी ओर उस्रीका 
वह यवर्चा था | उसने अपने इज़दारमं कहा:--“ जब मसने 
अपनी सुरैतिनका ( उस बुड्ठी ओरतकी बांदीको ) घरके बाहर 
भेज दिया ओर वह काम करनेका--खून करनेका--समय 
आ पहुँचा तब हाथ छुरा छ अपनो मालछूकिनके कमरेमें 
जाना चाहा, परन्तु मेंने सोचा कि जबतक में द्वोशमे रहंगा 
या नशा करके बेद्दोश न हो लेगा तबतक विचारे हुए कामका 
ने कर सकगा।” यहां भी वही बात--“ जबतक मनष्य नशा 
करक बहांशा नहीं हा ज्ञाता तबतक वह खराब करनमं शरमाता 
है।” वह फ़ौरन छोट गया ओर दो गिलास शराब पी कर 
खून करनेको तेयार दा गया ओर उसने वह कर भा डाला । 
... सोम नब्बे गुनाह प्रायः इसी तरह किये जाते हैं । भोर 
छोग कद्दते हैं:-- शराब पोनसे हिम्मत बढ़ती है । ” 

सोम पचास स्त्रियां नशेके जोशमें ही मारी जाती हैं । 
वेश्याके घर जानेवाढ़े प्रायः सभी पुरुष नशबाज़ होते है। 
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छाग नशा क्‍यों करते हैं हु 
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शराबसें विवेकबाद्धेपर पदों डालनकी बड़ी विलक्षण योग्यता 
है; इस बातकों लोग खूब जानते ६ और जानबझकर इसी 
कामके लिये नशा करते हैं । 
छोग, केवल अपनी द्वी विवेकब्राद्धेपर पदा डालनके छिये 
नशा नहीं करते, किन्तु जब वे ओरोंसे उनके विवेकाविरुद्ध 
काम लेना चाहते हैं तो उन्हं भी वे नशा करा देते हैं। 
घमासान युद्ध करनेके पेइतर सिपाहियोको प्रायः नशा कराया 
जाता है | “ सवस्तापाल ” पर हल्ला करनसे पेशइतर सारक 
सारे फूंच सिपाहियोंकों शराब पिछायी गयी थी । जब 
कोइ शददर या किला जीत लिया जाता हैं और सिपाद्दी उस्रे 
लूटने ओर असद्दाय बुट्टों तथा बच्चोंकी क़तछ करनेसे साफ़ 
इन्कार कर जाते हैं तब उन्हें प्राय: शराब पीनकी भाक्षा 
दी जाती है; ओर फिर उनसे मनमाने अत्याचार कराये 
जाते हैं । 
खराब काम करनेपर जब विवेकबुद्धिको कष्ट होने 
छगते दे तब उन कट्टोंस बचनेके छिये छाग प्राय: नशा करते 
है; ऐप्रे उदाहरण तो बहुत छोग जानते हैं। औरोंकोी अपेक्षा 
दराचारी छाग ही नशछी चीजांक भांधक वशम रहते है, इस 
बातकोी भी चाद जो मनुष्य मालूम कर सकता है । चोर, 
ओर वेश्याए बिना नशः! किये रद्द नहीं सकतीं । 
प्रत्यक मनुष्य जानता है ओर स्वीकार भी करता है कि 
मानसिक कष्टोंसे ( विवेकबुद्धिको हंनेवाल कष्टोस ) बचनेके 
डिये ही नशा किया जाता है और विवेकविरुद्ध दुराचारी 
जीवन बितानेमें इन्हीं नशेढी च्रीजोसे सद्दायता छी जाती हे । 


१० महात्मा टल्स्‍्टायक छेख | 


कक 


इस बातकों भी लाग खब जानते है कि नशा करनंसे विवेक- 
बुद्धि निकम्मी दहाती दें। यायों कद्दिय कि शराब पाया 
हुआ मनुष्य उसके नशेमे वह काम कर बेठता है जिसके कर- 
मेंका विचार भी वह द्वोशभें रहकर--बिना नशा किये--- 
नही कर सकता (४ 

इस विषयमें किसीका मतभद नहीं | परनन्‍त जब छांग देखते 
हैँ कि नशा करके किसीन किसीकी चोरी की न किसीका खन 
किया अथवा काई उत्पात ही सचाया, या जब थे दखत हू के 
एस लोग--जो काननके पाबन्द ओर भछ आदमी समझ जाते 
हैं एसे ठोग--जब नशा करते हैं, उसी प्रकार जब वे देखते 
हैं कि छोग बहुत सी शराब या बहुत सी तम्बाकू एऋदस नहीं 
पी जात बालक थोड़ी थोड़ी पीया करत हैँ, तब उनकी यह 
धारणा द्वोती हैं कि नशसे कुछ विवेकबुद्धि भ्रष्ट नहीं द्वाती । 

यही कारण हैं कि रशियन छोग भोजनके साथ ' वोडका? 
नामकी शराब पीना गुणकारी समझकर एक टमलछर शराब 
चढ़ा जाते हैं । फेंच छोग “ एबिस्रन्थी ” नामकी शराब 
पीत है | जरमन छोग “ बीयर ” ढकोसते हैं । अंग्रज्ञ छोग 
पोटर पीत हैं । ओर चीनी छोग अफ्रीम खात हैं और ऊपरसे 
ये सारके सारे तम्बाकू भी पीते दें । छोग समझत दें. कि यह्द 
नशा फवछ आनन्दके लियेकिया जाता हू, इस्रका विवेकबुद्धि पर 
कुछ भी असर नहीं दोता । 

छागोंका यद्द रूयाछू हे कि जिन छोगोंको नशा करनेकी 
आदत पड़ गयी हू व छाग यदि नशा करके चारी, डक्रेती, या 
कनसखर।बी नहीं करते तो उनके स्राम्रान्य अशिष्ट व्यवद्दारोंको 


के 








लोग नशा क्यों करते हैं ११ 





मशेका परिणाम, बतलाना युक्तियुक्त नहीं; क्‍योंकि यदि 
उनकी एसे व्यवहारोंकी आदत पड़ गयी दे तो क्‍या नशा करने 
पर ओर क्‍या न करनेपर स्वभावत: ही वे एस व्यवहार करेंगे । 
यह भी कहद्दा जाता है कि यदि ये छोग कानूनके खिल्मफ़ कोई 
काम नहीं करते तो इन्हें इनकी विवेकरबुद्धकी आवाज़को 
दबानेकी ज़रूरत ही नहीं है । और जिन्हें नशा करनेकी आ- 
दूत पढ़ गयी हैँ उनका जीवन कुछ बुरा मालूम द्वाता है 
ओर यदि वे नशा न करते द्वात तो भी उनका जीवन एसा ही 
रहता । तात्पय, छागांकी यद्द धारणा हैं कि जिन्हें नशा 
करनेकी आदत पड़ गयी द्वे उनकी विवेकबद्धिपर नशा कुछ 
भी असर नहीं करता । 

यद्यपि हर एक मनुष्य अनुभवसे जानता हे कि नशा करने- 
पर दिमाग ठिकान नहीं रहता, जिस कामके करन वास्तवमें 
उस्र छज्जा आनी चाहिये वह करनेम॑ उसे नशा करछनपर रुजझ्ञा 
नहीं आती, विवकबाद्धपर नशका - ज़रासा असर हूाते ही 
उसे ओर भी नशा करनकी इच्छा होती है, नशेकी द्वालतमें 
उसके लिये अपन जीवन ओर स्थितिपर विचार करना काठन हो 
जाता है ओर नियमित नशा करनसे शराीरपर वहीं असर द्वाता 
दे जा अनियमित नशा करनेसे; तथाप-इन खब बातोंका अ- 
नुभव करते हुए भी--थ।ड़ी शराब ओर थाड़ी तम्बाक पीनेबाछ 
छोग यही समझते हें कि व विवेकब्रुद्धिका भ्रष्ट करनके छिये नहीं, 
किन्तु केवल स्वाद ओर आनन्दप्राप्तिक लिय नशा करते हू । 

परन्तु, इस बातकों समझनेके लिये गम्भीर ओर निष्पक्ष 
भाबस विचार क्ररनेकी आवश्यकता है। देखिये, यद्‌ अनि* 
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यमित नशा करनेवाठोंकी विवेकबुद्धि नशेसे भ्रष्ट होती है वो 
नियमित नशा करनेवालॉपर भोी नशका वहीं असर पढ़ना 
चाहिय, (पहिले तो दिमागर्म फुछ तेज्ञी मालूम होती है, पर थोड़ी 
दर बाद उसमें सुस्ती ओर कमज़ोरी आ जाती हैं ) चाहे नशा 
कम किया जाय या अधिक | दसरी बात यहदद ह्ृ कि, तमाम 
नशलो चीजोंम विवेक-बद्धिको कन्द करनेकी तासौर है, और 
यह तासीर उनमें हमेशा रहती है;--नशके जोशमें जब खून- 
खराबियाँ, डकेती और उत्पात किये जांत हैं उस वक्त भी नशे- 
में यद्दी तासीर रद्दती है; और छाग नशेमें जो गाढी गछाज करते 
हैं या ऐसी बात सोचते या समझते दें जो होशमें रहकर कभी 
स्रोच या समझ नहीं सकते, यह भी उस नशकी तासीरका दी 
मतीजा है भोर ततसरी बात यद्द कि, चोर, डाकू, और वेश्या- 
झोको उनकी विवेकब॒द्धिवर पदा डालने ओर उनके हृदयकी 
शान्तिक लिय याद नशकी ज़रूरत पड़ती है तो यह जरूरत 
उन्हें भी मालूम द्वोनी चाहिय जो अपने विवेकविरुद्ध काम 
कर रहे द्वों, चाहे वह काम ओरोंकी दृष्टिमें ठीक ओर इब्जतका 
स्यांनदो। 
तात्पय, नशा करनका-चांद्द वह थोड़ा हो या अधिक, 
नियमित हो या भनियमित, बढ़ लोग करते हां वा छोटे-एक 
मात्र कारण यह है कि मनष्यके जीवन-मा्ग ओर उसकी 
विवेकबाद्धकोी आज्ञास जा विराध पंदा दवा जाता ६ उस भला 
० ७ के 


इनके छय मनुष्यका नशका ज़रूरत पड़ता ह । 


( ३ ) 
बच्च, यही एक कारण दे कि नशडी चीज़ेंकी इतनी खपत 
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है; भौर आमतौरसे पीयी जानवाछी, पर सबसे अधिक नुक- 
ख्रान पहुँचानवाली तम्बाकृके फेडनेका भी यद्दी खबब है--भोर 
कोइ नहीं । 

लोगोंका यद्द ख्याल है कि तम्बाकूसे मन प्रसन्न रहता है, 
दिमाग साफ द्वांता है और और और आदतों की तरह यह भी सनका 
अपनी तरफ खींचती है--परन्तु यद्द शराबकी तरह विवेक- 
बुद्धिको निकम्मी नहीं करती। तम्बाकू पानकी विशेष इच्छा जिस 
हालतमें होती हैँ उस द्वालतकों ज़रा स्रावध।नीस देखिये; आपको 
विश्वास द्ोगा कि शराबसे विवेकबुद्धिपर जो असर पहुँचता 
है बही असर तम्ब।कूसे भी होता है । ओर जब विवेकब॒द्धिको 
मारनेकी जरूरत पड़ती है तब छोग जानबझकर बेहोश कर- 
नेकी इस क्रियाको-तम्बाककों उपयोगमें छाते दूँ । यदि तम्बाक 
सिफ दिमाग साफ रखती या मन प्रसन्न करती तो मनुष्यक्तो 
उस्तकी तरफ़ इतनी न खताती | छांग यह न कद्दते कि 'एक बार 
रोटी न मिले तो न सही, पर तम्बाक्‌ बिना काम नहीं चढछ 
सकता;” ओर वास्तवमें वे रोटीसे तम्बाककों अधिक पसन्द न 
करते, जेसा के प्रायः देखा जाता ६ । 

उस बवर्चाने, जिसने अपनी मालकिनका खन किया था 
अपने इज़हारम कहा था के, जब मन अपनी मालकिनक 
सोनेके कमरे जाकर उसके गलेमें छरा भोंक दिया तब 
बह जमीनपर लोट गयी और उसके गछसे खनकी धारा बह्द 
निकली । बस, मेरी द्म्मत जाती रही अर उस समय मेरे 
द्वाथों उसका काम तमाम न हो सका। तब भें फोरनू दूसरे 
कमरेमें गया और वहां थोड़ी देर बेठ मेने एक सिग्रेट पीयी।”? 
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स्रिप्रेर पी कर वह फिर उस शयनागारमें पहुंचा ओर उसने 
बद्द काम पूरा कर ढाछा | 

इस बातसे साफ ज़ाहिर होता है कि उस मौकेपर 
जो तम्बाकू पीनकी इच्छा उसे हुई थी वह दिमाग साफ करने 
या आनन्द पानेके लिये नहीं किन्तु उस शाक्तको दबानके लिय, 
जो उसके विचार हुए कामको पूरा करनस उश्च रोक रही थी । 

प्रत्येक मनुष्य यदि चादे तो मालूम कर सकता दे कि 
तस्बाकू पीकर निजको बेहोश बनानेकी किन किन मॉक़ोंपर 
इच्छा होती दे । अब में यह बताऊँगा कि में खद कब कब 
वम्बाकू पाता था; ओर तम्बाकू पोनका मुझ किन किन मोक़ोंपर 
खरूरत पड़ती थी। तम्बाक पीनेकी इच्छा मझे प्राय: उन उन 
अवसरापर हुआ करती थी जिन जिन अवसरोपर मर दिमागसें 
उठे हुए विचारोंकों में भुछा देना चाहता था या उनपर विचा- 
रही करता नहीं चाहता था | जब भ॑ अकेला बकार बेठा रद्दता 
था ओर जानता था कि मुझे कुछ काम करना चाहिये, पर कास 
करनेकी इच्छा न होती थी तब में तम्बाकू पाता हुआ बराबर 
घंटों बकार बठा रहता था। मेने किसीके घर ठाक पांच 
बज जानेका वादा क्रिया, पर म॑ ओर ही कहीं बहुत देरतक 
रह गया; और जब म॒झे मेरे वादेखिलछाफ़ीकी याद आयी तब 
में तम्बाकू पान लछगा,क्योंकि में उसे याद रखना नहीं चाहता 
था। भें जब किसी कारणवश परेशान हो जाता ओर किसी- 
को भी बुरी सुनाने छगता ; और में जानता था कि मेरा 
यद्द काम अनुचित दे अतएवं मुझे चुप रहना चाहिये, किन्तु 
अपनी बातोंका सिछस्तिछा तोड़ना नहीं चाहता था, तब में 
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तम्बाक पीता ओर दमसरको भद्ठा ब्रा सनानका सिलसिला 
जारी रखता था । में जुआ खछता ओर जब निश्चित 
धनस अधिक हार जाता तब तम्बाक पीता था। मझसे कोई 
भर हो गयी तो अपना भर मझ स्वीकार करनी चाहिये, 
पर जब में उसे अपनी भर कट्टकर स्वीकार करना नहीं 
चाहता था, किन्त उसे दसरोंपर छादना चाहता था तब भर 
तम्बाक पीता, ओर अपनी भर अस्वीकार कर उसे ओरोंपर 
छादता था। में किसी विषयपर कछ लिख रहा हैँ; मरा लिखा 
मुझेही संतोषजनक नहीं प्रतीत होता, अतएव मेरा कत्तव्य हे कि 
वह न लिखें; परन्तु आरम्भ किय हुए कामको समाप्त करना 
चाहता हूँ; इसलिये तम्बाक पीता हैँ ओर छिखता जाता हैँ । 
में किसोसे किसी विषयपर वादविवाद करता हैं, और 
देखता हैँ कि में और भेरा प्रतिपक्षी दोनों ही परस्परकी 
बातोंको न तो समझते हं ओर न समझ ही सकते हैं; पर मे 
चाहता हैँ कि अपनी बात उस समझा दें--इसलिये तम्बाक 
पीता हैं और अपनी बातांका सिछासला जारी रखता हैं । 
ओर ओर नशेली चीज़ोंसे तम्बाकमें अधिक विशेषता क्या 
है? तम्बाक पीकर बेहाश बननेमें मसष्यको अधिक आसानी 
दे ओर इससे प्रत्यक्ष रूपसे कोई नकसान भी नहीं दीख पड़ता। 
इन बातोंके सिवा इसमें ओर एक विशेषता यद्द है कि मनुष्य 
अपने काममे खछछ डालनवाडी छोटीसे छोटो बातोंका प्रति- 
कार करनेके लिय, जब चादूं तब ओर जहाँ चाहे वहां, इसे पी 
सकता दे । अफ़रीम, शराब ओर भांगके पीनमें ऐसे सामानोंकी 
जरूरत पड़ती हे जिन्हें मनष्य हमेशा पास नहीं रख सकता, 
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किन्तु तम्बाकू पीनेमें विशेष कोई काठेनाई नहीं-केवछ थोड़ीसी 
तम्बाकू ओर कुछ का गज़के दुकड़े पास रख लेनेसे काम बन जाता 
है | दूसरी बात यद्द दे कि मदकचियों और झराबियोंकों कभी 
कभी भयहुर विपत्तियोंसे सामना करना पड़ता है; परन्तु तम्बाक्‌ 
पीनवाढूको इससे विशष भय नहीं | इसका कारण यह दे कि, 
क्षफीम, शराब ओर भांगका नशा बहुत दर तक रहता है और 
ठम्बाकका उतनी देर नहीं रहता--तम्बाक पीनेवाछा अपना 
मन बहत जल्‍द दसरी तरफ छगा सकता है । 
आप वह कास किया चाहते हैं जो आपको न करना चा- 
 हिय, इसलिये आप तम्बाकया सिगप्नट पीत हूं ओर अपन उस्र 
क्ामके करनकी धष्टता छानके लिय काफ़ी बहोश हो जाते हें । 
फिर थोड़ी देर बाद जब आप सचत होते हैँ ओर अच्छी 
तरद्द बोल या सोच सकते हैं तब आपको मालूम द्वो जाता है 
कि आपने वह काम किया दे जो न करना चाहिये था। फिर 
आप एक सीग्रट पी छत दूँ तब आपका बुरे कम्म-सम्बन्धी 
पश्चाचाप कम द्वोता है । इसके बाद अपना मन किसी और 
काममें छगाकर किय हुए कासको आप बिलकुल द्वी भूछ 
जाते हैं । 
व्यक्तिविशषकी बात छोड़ दीजिये--स्वेसाधारण छोग 
जो तम्बाकू पीते & वह आदृत द्वानेकी वजदस या समय 
बितानेके कारण नहीं, किन्तु विवेकब्रद्धिकों दबानेक्े छिये, 
जिसमें वे विवेकविरुद्ध कास कर सके या विवेकविरुद्ध 
काम कफरनेपर द्वानवाले पग्चात्तापसे बच सकें | 
, इससे क्‍या यद्ू प्रकट नहीं द्वोता कि मनुष्यके जीवन- 
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क्रम ओर तम्बाक पीनेकी तढफ़में एक अकारका घनिष्ट 
सम्बन्ध दे ? 

बाठक कब तम्बाकू पीने छगते हूँ ? प्रायः तभी, जब 
उनको निर्दाष बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है । यद्द केखी 
बात दे कि मनुष्यमें जब कुछ नधिक नीतिमत्ता भा जाती है 
लब वद्द तस्वाऋू पीना छाड़ देता है और बुर फल पढ़ते दी 
फिर तम्बाक पीन छगता है ? प्रायः खभी जआरी तम्बाक 
क्यों पीते दें ९? नियमित जीवन बितानेवाली स्त्रियाँ तम्बाक 
क्या नहीं पीर्ती ? क्यों वहइयाएं ओर पागर तम्बाक पीते हू ? 
आदत तो है दी, किन्तु इसका अखछ कारण विवेकबुद्धिकों 
मारनेकी इच्छा दी है | इसी उद्देश्यसे वह पीर्यी जाता दे और 
बह पीकर उद्देश्य-पर्ति भी तुरन्त होती है । 

प्राय: प्रत्यक तम्बाक पीनेवाले मनष्यकी हालत देखकर 
खाप सालल्‍न्म कर खसकत हूँ के तस्बाक ववक-वबाद्धका कद्दा- 
सक दवा सकती है ? मनुष्य जबतक तम्वाक्‌ नहीं पीता तब- 
सक तो जह्द स्वयं भी समाजके अत्यावश्यक नियमोॉका पालन करता 
दे भोर चाहता दे कि दूसरे भी वैसा द्वी करें; परन्तु जब तम्बाक्‌ 
पान लगता दे तब उन नियमोंको भूछकर उनके विरुद्ध 
कास फरन छगता हूँ | साधारण लिखे पढदू छाग भी तस्वाकू 
पीना धरा, त्याब्य, और अपने आनन्दके लिय तम्बाफ पीकर 
ढखरोंके स्वास्थ्य, आराम, ओर शझाल्तिसें विध्न उत्पन्न करना 
सजष्यत्वके विरुद्ध समझते हें । 

जिस कमरेमें छोग बैठे हों वहां फश्चेकों गीछा करना, शो रगूछ 
अचाना, बदव्‌ फैछाना या ऐसाद्दी कोई भर काम करना जिससे 

ब्र्‌ 
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दखराकोा तकलीफ़ भर नकसान पहचे, काइई भी अच्छा नहीं 
समझता । परन्तु तम्बाकू पीनवाछ इज़ार मनुष्योम एफ भा 
एसा न होगा जिसे उस्र कमरमें, जिसमें तम्बाक न पीनवाढोा 


स्लियों ओर बच्चे भी बेठे रद्दते हैं, तम्बाकू पीकर बदबू फेडाने- 
सकछ भा खकाच हा | 


यदि तम्बाकू पीनेवाला उपस्थित खज्जनांस पूछता है यहाँ 
तम्बाक पीनमें कोइ आर्पत्ति ता नहीं दे १९? तो इसपर प्राय: 
यही उत्तर मिछता दै,--' नहीं, शौकसे पीजिये ” ( यद्यपि 
तम्बाक्‌ न पीनेव।छेको तम्बाकूकी बदबू ओर बदब्‌ फेलछानेवाले 
स्रिप्नेटके टकड़े यहां वहां पढ़े हए या किसी तइतरी या गिकछास- 
से रकक्‍्ख हुए अच्छ नह। मालूम हाते ); परन्तु यद्याप्र तम्बाकू 
न पीनेवाढू युवक इस विषयमें काइ आपत्ति नहीं करे 
तो भी ऐसी दरकतें उन बच्चोका, जिनस काइई कछ भी नहीं 
पूछता, कभी भच्छी नहीं मालूम हा सकती और न उनके 
लिय वे सुखकर ही हो सकती हैं। ऐसी बात्त हानेपर भी सृश्रति- 
ष्ठित ओर ऊँच दर्जके छोग छोटे छाट कमरोंमें बच्चोंके साथ 
भोजन करते हुए तम्बाकू पीकर बेखटके दृवामें बदबू 
फैछाते है । 

+ . छेोग प्राय: कहा करते है ( और भें भी कद्दा करता था ) 
कि तम्बाकू पीनख्र दिमागक कास करनेमें आसानी मालुम 
होती है । ओर नि:संशय यहद्द बात है भी सत्य । पर ऐसा 
मालूम द।नेका कारण कया है ? जब मनुष्य तम्बाक्‌ पीता है 

कप शनि न्‍ 
तब वह अपने विचारोंकों याद रख्त उनका निरीक्षण नहीं कर 
सकता, इस्रढिये उस्रे मालूम होता दे कि तम्बाकू पीनेके साथ 


बल 
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ही उसके दिमाग यकायक बहतस विचार उत्पन्न हए थे । 
रन्‍त यह निरा भम हे---असछ बात यद्द दे कि तम्बाक पीने- 

ऊू साथ हा उसका अपने विचारोपरका स्वामित्व उसके 
हाथसे जाता रहता है । 

मनुष्य जब काम करता दे तब वह इदमेशा अपने अन्दर 
दो शक्तिया मालूम करता है । एक काम करनंवाली, भोर 
दुखरी उसके कामका निरीक्षण करती हुई सत्यासत्य वा भलेबुरे- 
की परीक्षा करनेवाछी | दूखरी शक्ति तेज द्ोती दे तो काम 
धीमा, पर अच्छा होता है; परन्तु यही शाक्ति जब किसी नशेदी 
वस्तुके दबावमें पड़कर धीसी द्वो जाती दे तो काम बहुत द्वोता 
है, पर अच्छा नहीं होता । | 

छोग कहा करते हैं ओर में भी कहता था कि “ यदि में 
तम्बाक न पीय तो में छिख नहीं सकता, भें अग्रसर नहीं दो 
सकता आर आरम्भ किय हए का मका जारा नहा रस्त सकता।* 
इस्रक कया माने ? 

इसके माने यही कि यातो तुद्ों कुछ लिखना दी नहीं दे 
था जो कुछ तुम छिखना चाहत हा वह अभीतक अच्छी तरह 
तुम्दारी समझमें हा नहीं आया दे, किन्तु उम्र विषयर्म कुछ 
धंधकछ विचार तम्द्दार सामने हे | और यदि तम्बाक न पीयो 
तो भछ्ावरा पहिचाननवाछी जो शक्ति तम्दारे अन्दर हे वह्द 
यही बात बतछाएगी । 

यदि तम तम्बाक न पीया ता आरम्भ किये हुए इस्र कि- 
स्मके कामको यातो तुम छोड़ दी दोगे, या तबतक उम्र कामको 
आरम्भ ही न करोगे जवतक उस विषयके विचार तुम्दरों 


श्० :.. महात्मा टेल्स्टायके छेख । 


आदी 29७०-3७ १७..२०२३//०१३५७००-५.००३५५./गे३.... २०७... ७०८८. .८३०2+ग१५७३०५..८)९०/“च. 





दिमागमें पूरी तोरसे न भर जायें; तुम उन घुंघछे विचारोंमें दृवकर 
साचनकी कोशिश करागे जोर अपना सब ध्यान उन्हें स्पष्ट 
करनेमें--समझ छनमें--छगा दोग । परन्तु जब तुम तम्बाकू 
पीकर अपनी विवेकबुद्धिको--भल्ठ बुरंकी परीक्षा करनेवाढी 
शाक्तिको--दब!त हा। तब तुम्हारे कामम आनवालो रुकावर्टे 
टर जाती ह । तम्बाक पीनेके पद्दिछ जो विचार लुम्हें मामी 
मालूम होते हूं वेद्दी विचार तम्बाक पीनक बाद तम्द मदत्वक 
जान पड़ते हैँ; जा तम्दें पहिछे धन्धछका मालम द्वोता है वही 
फि९ वसा नहीं मालम द्वाता; जा झकावर्ट तुम्दार लिखनम 
([ती हूँ घे तम्बाक पानेपर नष्ट द्वो जाती हैं, फिर तम छिखने 
 छगते द्वी ओर जल्द ओर बहुतसा लिख डाढते हा । 
(४) 
क्या शराब या तम्बाकक दछके नशे भी भयकंर परि 
णाम हो सकते € ? छांग कद्दत है कि यदि सनष्य अफीम 
भांग या दशराबका इतना नशा करेगा कि वह बेदोश द्वोकर 
जमीनम छाटन छगे, ता नि:सन्दृद्द इसका भयंकर परिणाम 
हा सकता है; परन्तु तम्बाकूका दलका नशा करनेसे कोइ 
भयकुर परिणाम नहीं हो सकता | छोग खोचत हूँ कि दृढका 
नशा करनेसे--विवेकत्र|द्धकों ज़रासा कुन्द करदेनेसे कोई 
विशेष हानि नहीं हो सकती । परन्तु ऐसा सोचना ठोक यह 
सोचनेके बराबर दे के घाह्दीको पत्थरपर पटकनेसे दही उम्र 
नुकसान पहुँच सकता है--उसमें धोड़ासा कतवार या कूड़ा 
डाल देनेस नहीं। 
याद रक्षिये, मनुष्यन्ीवनका मुख्य काम द्वाथ, पेर या 
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पाठसे नहीं, किन्तु उसकी बुद्धि ही किया जाता है । हाथ 
या पेरोंस काम करनेके लिय पहिले बुद्धिमें कुछ देस्फर 
या चर्लाबचल इ्वोनेकी ज़रूरत द्ोती है । ओर यद्दी चछविचढछ 
मनुष्यके द्ार्थोसे हानेत्रा का्मोको स्थिर करती है; परन्तु 
यद्द भत्यन्त सूक्ष्म और प्रायः अगम्य है । 

“ ब्रुछाफ़ ” ( 730]]0 ) एक सुप्रसिद्ध रशियन चित्रकार 
था | एक दिन उसका शिष्य एक चित्र बनाकर सुधरवानके 
ढिये उसके पास छे गया । त्रूछाफ़ने उसमें ज़रासा दरफेर 
कर उसे सुधार दिया । यद्द देख शिष्यने श्म्वयसे कहा:- 
४ बाद ! इसमें बहुत ज़रासा देरफेर किया गया, पर इसकी 
रज्ञत दी कुछ और द्वो गयी । 'ब्रूछाफ़! ने उत्तर दिया:--“* ज- 
हांसे ये छोटे छोटे ओर सूक्ष्म भद आरम्भ द्वोते हैं वहींसे 
कला भारम्भ होती है |?” ब्रूछाफ़का उपरोक्त कथन बहुत ठीक 
है | केवछ कछाके दी विषयर्म नद्दीं किन्तु मनुष्यक जीवनके 
विषयमें भी यही बात है । वास्तवर्म जहां सूक्ष्म भेद या परि- 
वतन दवाते हैं वद्दींस मनुष्यका सश्वा जीवन भारम्म ह्वोता दे । 

मनुष्यका वह सश्चा जीवन नहीं है जब उसमें बड़े बढ़े 
बाहरी भेद या परिवतन दोते दँ--जब छोग यहां वहां घूमते 
हैं, लड़ते हें या किसीकी कतछ करते ह--किन्त सच्चा जीबन 
वह दे जब दिमागमें छोटे छोटे भोर अतिसृक्ष्म परिबतन 
हओआा करते हे | 

।  रास्कोलनिकाफ़ ! ( २०४८० ४ रण )--का सन्चा 

$ रास्कोलनिकाफ़ 008007०४४पए के ((०॥76 छपघते एप्प्रांह0- 
70906 नामक उपन्यासका नायक है | फाएटए एप 


हि ४ 
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जीवन था; पर उस समय नहीं जिस समय डसने उस बृदढी ञ्मी 
या उसकी बहिनका खून किया । उस बुदढो स््रीका खून करते 
समय ओर खासकर उसको बद्दिनकों सार डालते समय उसने 
अपना सच्चा जीवन वहीं बिताया, किन्तु बहुत दिनोंस अपने 
पास रकखे हुए कारतूस उसपर छोड़कर उसन एक मशीनका 
कास किया, जिसे वह किसी तरह टाछू न सका। एक बुढढी 
ओरत मरी तो दूसरी उसके स्रामने आ कर खड़ी इु६; रास- 
कोछनिकाफ़ने फोरन्‌ अपनी कुल्हाड़ी निकाली । 
रसिकोठनिकाफ़ सुमागपर था--उसने सश्चा जीवन 
व्यतीत किया । पर कब ? उस समय नहीं जिस समय वह 
उस जुट्टी स्लीकी बद्दिनले जा मिठा, किन्तु उस समय उसका 
खथशा जीवन था जब उसने किसी खस््रीका खून नहीं किया 
था, या एक अनजान मनुष्यक घर खून करनके इरादेसे नहीं 
घुसा था,--द्वाथमें कुल्हार्डाछे खून करनेके उद्देश्यसे नई खड़ा 
था, और न जब उसके चांगे या भाव्दर कोटमें कुल्हाड़ी छट- 
कानेका कोई स्थान दी था--जब वह अपने कमरमें पलछंगपर 
पढ़ा था, जब उस्रके मनमें उस्र बृढ़ी स््रीकी हत्या करनेका 
विचार भी उप्रन्न नहीं हुआ था, जब उसन यह विचारतक 
नहीं किया था कि किसी एक मनुष्यको इच्छामान्नसे किसी 
दूसरे अनुपयोगी और उपद्रवी मनुष्यका इस जीवछोकसे 
नामोनिशान मिटा देना योग्य है या नहीं, किन्तु जब बह्द 
यह सोचता था कि पिटखबगंमें रहना चाहिये या ओर कहीं, 
साताका भेजा हुआ रुपया रख लेना चाहिये या नहीं, या 
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उस बढ़ी ओरतस कोई सबन्ध न था--ऐस्ले समय वह 
सुमागंपर था और सच्चा जीवन व्यतीत करता था। ऐसे ही 
खमय,--जब वह पाशविक कार्यास अछग था--उस बढड़ढी 
ओरतका खून करना चाहिये वा नही, इस्र भ्रश्नका निणय दो 
चुका था | इस प्रश्नका निणय तब नहीं हुआ जब एक ख्लौका 
खून करके दूसरीका म्रारनके उद्दश्यसे द्वाथम कुल्हाड़ी छे उसके 
सामने वह खड़ा था| परन्तु जब वष्ट कोई काये नहीं करता 
था--केचछ बिचार करता था--या यों कद्टिय कि जब उस्रका 
कंवछ दिसाग दी काम करता था और उसमें जब छोटे छोटे 
तथा सूक्ष्म परिवतन द्वो रद्दे थे--तभी उपरोक्त प्रइनका--उस्र 
बुढियाके मारने वा न मारनके प्रशनका--निणय द्वो चुका था । 

एस समयमें--इन्ही अवसरॉपर--उठे हुए प्रशनोंका न 
ठीक ठीक निणय करनेके /छिथे दिमाग बहुत साफ़ होना चा- 
हिये; परन्तु ठीक इन्हीं अबसरोपर लोग शराब या तम्बाकू 
पीकर. प्रश्नक उचित निर्णयमें बाधा डाछते हैं और विवेक- 
जुद्धिको दबाकर अपने पाशविक स्म॒भावके अनुकूछ उस प्रशनका 
निणय कर डाछते हैँ । बस, ठीक यददी हालत रासकाढछनिकाफ़- 
को भी थी। 

यों तो ये सृक्ष्म, अति सूक्ष्म परिवतेन कहलाते हैं; पर 
इनपर बढ़ी बड़ी मदतत्वकी और भयेकर वातें निभर करती हैं । 
जब मनुष्य किसी बातका निणय कर काम करना आरम्भ कर 
देता है तब उसके किये हुए निणयपर बढ़ बढ़े परिवर्तन नि- 
भर करत हें-- बढ़े बढ़े घर बरबाद द्वो सकते दें, घन दौछत 
नष्ट द्वी सकती है भोर मनुष्यके शरीर भी मिट्टीमें मिछ सकते 
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दे । परन्तु विवेकबाद्धेपर जो उनका बरा असर पड़ता हे 
च्कै्‌ बिक हम ७७ (अ. बिक 

इससे बढ़कर ओर कोई नुकसान नहीं; क्योंकि द्वोनेबाली 


यातोंकी मयादा बुद्धि दी निश्चित की जाती है । 
विवेकबुद्धिमं जो अत्यन्त सूक्ष्म परिवतेन हुआ करते दें 
उनके बड़े महत्वके परिणाम द्वो सकते हैं । 
कोई यह न स्रोच कि मेरे कट्नेका मतलब “ स्वतन्त्र 
इच्छा ” या दृढनिमश्चयसे हे । इस्र प्रइनपर, क्‍या भरे छिये 
कक 


ओर क्या किसी ओऔरके लिये, वादाविवाद करना व्यर्थ है। 
यद्दां में इस बात्तका निणय नहीं करना चाहता कि मनुष्य अपना 
इच्छित काय करे वा न करे--मेरे कहनका केघछ यही मतलब है 
कि यदि सनुष्यके भले व॒ुरे काम उसकी बुरद्धमें हानवाल अति 
सक्ष्म परिवतेनोंपर निभर करते हैं तो उसे अपनी उस हालत- 
पर, जब उसकी विवेक ब द्धमें ऐसे सक्ष्म परिवतन हुआ करें, ठीक 
वैसाही ध्यान रखना चाहिय जेसा काई मनष्य किसी चीज़ को 
तोलते हुए तराज़क्रे कांटपर ध्यान रखता हैं। जद्दांतक सम्भव 


हा, हम एसा अवस्थाम रहनका घष्टा करना चाहय--आ।र 


कस अमन 


दूसरोंको भी इसी अवस्थामें रखनेको 'चेष्टा करनी 'चाहिय--- 
जिसमें बुद्धिका ठीक ठीक काम द्वानेक लिये आवश्यक वि- 
चारोकी स्वच्छता ओर कामछतामं बाधा न हो । ताप्रय, नशा 
करके विवेकबुद्धिके काममें खछछ न डालना चाहिये। 

४... पीछे कद्दा जा चुका है कि मनुष्यके जीवनम प्रायः दो 
शक्तियों देखी जाती हूँ । एक पाशविक वा दृष्टिद्दीन; दूसरी 
आत्मिक वा सदसतको पद्टिचाननेवाी । अथवा यों कट्टिये 
कि मनुष्यके कामोंसें मुख्यतः इच्छाका प्रावल्य या विचारका 


/ 





छोग नशा क्‍यों करते हैं? २५ 
प्राबल्य या दोनों समान अंशोमें भी पाये जाते हैं। स्लर, 
देखिये, धड़ी दो प्रकारसे मिलायी जा सकती हैं: बाहरी कांटे 
घुमाकर या भीतरी यन्त्रोंके द्वारा। यही बात मनुष्यक 
कार्सोकी भी है । मनष्य यातो केवछ इच्छासे ही कोई काम 
कर सकता है या विचारस भी । जैसे घड़ीकी चाकू उसके 
भीतरी यन्त्राके द्वारा ठीक करना सबसे अच्छा माग है 
वैस द्वी मनुष्यके काम भी विचारोंसे स्थिर करना सबसे 
उत्तम माग है । ओर जैसे ठीक ठोक समय जाननेके लिये 
घड़ीक भीतरी पु्जोंकी साफ़ रखनेपर विशेष ध्यान देनेको 


च ओ ७. जप 


आवश्यकता है वेसे मनुष्यके काम भी ठीक ठीक द्वोनेके लिये 
दिमागको स।फ़ रखनकी बहुत ज्यादा ज़रूरत है; क्योंकि 
दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्यस अच्छे ओर ऊेँचे 
दर्ज के काम करा सकती है। इन बातोंको प्रत्येक मनुष्य जानता 
हैं, तो भी उस कभी कभी अपनको भी धाखा देनेकी जरूरत 
पड़ती है । लोग दिमागसे ठीक ठीक काम छनेमें जितने उत्सक 
नहीं देखे जाते उतने अपन कामको ठीक और योग्य समझने- 
के उत्सक द्वोते हैं। और इसीलिये वे उन वस्तुओंका काममें: 
छाते हैं जो उनकी विवेकबुद्धिके कार्मोमं खछछ डाछकर उन- 
को उत्सुकता-इच्छा-पूर्री करती हे हे 
( ५ ) 
छोग शराब या तम्बाकू क्‍यों पीते हैं ? आनन्द प्राप्त 
करने या किसी ओर कामके लिये , नही--किन्तु वि4कब॒द्धिको 
दुबानेके लिये दी शराब या तम्बाकूका नशा किया जाता है । 
अगर ऐसी बात है, तो भाप द्वी खोचिये कि उसके कैसे भया* 


ढे 
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बककी 


५ न" * चाह! के ९! 
नक परिणास हो सकते हैँ ! सचमुच, यह विचार करनेकी 


नात दे कि यदि काई मनष्य बिना किसी सीध रूरर या कोना 
नापनेकी कोनियेकी सहायता छिये, कुछ मामूछी दूटे फूट 
अबज्ारोसे ही एकाघ इमारत खड़ी कर ता वद्द केखी इमारत 
तंयार हागी ! 

ठीक यद्दी बात जाजकलरू मनष्यके जीवनम भी पायी 
जाती है । बलिहारी दे नशेबाज्ञीका ! मनुष्यकी विवेकबुद्धि 
उसकी इच्छाक अनकल नहीं हाती, इसीलिय वह नशक ज़ोर- 
पर उसके अनकल बनायी जाती है । एक एक व्यक्तिक जीवन- 
का आजकल यही हाल है भोर समाज ओर राष्टोंका भी 
यही द्वाल दे ! 

जीवनक विशेष विशष प्रखंगोंपर हानेवाली अपनी मानसिक 
दशापर ध्यान देनेसे नशा करक बहाश बननका रहस्य अच्छी 
तरद्द मालूम हो सकता है । मनृष्यक सामने कुछ नीतिमत्ताक 
प्रशन हल किय जानके छिय हमेशा रहा करते हूँ ओर जिनके 
हल करनेपर ही उसका समस्त जावन-सुख्त निभर करता हू । 
इन प्रशनोंके हल करनेमें चित्तके एकाग्र करनंकी बढ़ी आवश्य- 
कता है । ओर एकाप्रचित्त हाकर विचार करना साधारण 
यात नदहीं--परिभ्रमका काम है। दर एक किस्मके परिश्रम ्े--- 
खासकरके आरम्भमें--एक समय एसा होता दे जब काम 
कठिन ओर कष्टदायक मालम द्वोता हे; ओर इसी समय हृदय- 
की कमज़ोरीक कारण मनष्यकी वह काम छोड़ देनेकी इच्छा 
ग्ती है। शारीरिक कास तो पहिछे पद्चिछे कष्टदायक मालूम 


रत 
द्ोते ई 


(मं 


। 
हैं, पर मानस्रिक काम ओर भी कष्टदायक प्रतीत द्वोते. 


गनझा क्‍यों करत है ! २७ 


कट 


€ | छाँम्रेग साहव कदते हैं: “ किसी विषयपर विचार करते 
हुए जब बिचयार कठिन सालम द्वोने छगत ई तब उन विचारों- 
को छाड़ देनेमें छोग प्रवृत्त होते हें ।? परन्तु इसके खाथ 
स्राथ में यह भी कहूँगा कि जब विचार कठिन द्वोने छगते हैं 
तभी वे छाभदायक भी द्वोते जाते हैं । उपस्थित प्रश्नोंकों हढ्. 
करना मनुष्यको कष्टदायक मालूम द्वोता है; और यही कारण दे 
कि वह उससे अपनी जान बचाना 'चाहता हैं । यदि उस्रके 
पास इन्द्रियोंकों कमज़ोर करनके--विवेक वृद्धिको दबानेके--- 
खाघन न द्वों तो वह उपस्थित प्रइनोंकों अपने दिमाग नहीं 
हटा खकगा, किन्तु उनको हल करनेस वह सजबूर ।केया 
जायगा । परन्त जब वह्द देखता है कि इन कष्टदायक प्रइनोंको- 
एकदम कुछ समयके छिये भुछा देनेका उसके पास साधन दे 
तो वद्द उसीस सहायता छता है, भर कष्टदायक प्रइनोंसे 
हानेवाली मनकी अशान्तिस अपनी जान छड़ाता है । इस 
तरइसे उसका दिमाग उन प्रइनोंके विषयम अन्धकारमय हो 
जाता है ओर वे अनिर्णीत प्रश्न तबतक अनिर्णीत ही बने 
रहते हैं जबतक कि उसके दिमाग उनका प्रकाश फिरसे नहीं 
पढ़ता | परन्तु दिमागका अन्धकार हटकर जब वे भ्रइन हछ 
किये जानेक छिये फिर प्रकाशमें दिखाये। पढ़ते हैं तो वही 
पिछछा उपाय फिर किया जाता है, और इस तरदहसर मद्दीनों, 
बरसों नहीं--जीवनक अन्ततक वे नीतिमत्ताके प्रश्न बिना 
हल हुए दी रद्द जाते हैं । और इन्दीं नीत्तिमत्ताके प्रश्नोंके 
निणयपर मनुष्य-जीवनके समस्त काय निभर करते है । 

मनुष्य यदि अपनी उस दहृढ्तको, जबकि वह नशा करके 
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बेहोश पढ़ा रहता था, सोच ओर नशा न करनवाछोंकी 
दारलूतपर भी विचार कर तो उसे मालूम हो जायगा कि नशा 
करनेवालों ओर न फरनेवाछोंके जीवनमें कितना अन्तर दह्वोता 
है । आप जितना नशा करते जायेंगे उतने द्वी नीतिभ्रष्ट भी 
द्वोते जायंग | 


७) _.>-.0...* कक “९७४१+५५०४7०../००-५ #>ग््दयकिकि,: 


( ६ ) 

अफीम, भांग, गांजा आदि पीनेबाढोंकों बड़ी कठिनाइयां 
झेलनी पढ़ती हैं, शराबका गद्दरा नशा करनेवाढोंको भी बड़ी 
मुसीबत उठानी पड़ता €; परन्तु छागोंक उस नियमसखे मद्य- 
पान भोर धम्रपानके और भी भयकर परिणाम होते हूं जिसे 
छोग निर्दोष समझते हैं और जिससे अधिकांश छोग, विशषत 
हमारे सशिक्षित सुसंस्कृत छोग अभ्यरत हैं । 

इन भयक्कुर परिणामोंकों देखते हुए हम छोग यह भी देख 
रहे हें और सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि समाजके सब प्रकार 
के मुरूय मुख्य काय--रा जनेतिक, सरकारी, वेज्ञानिक, साहित्य 
तथा कवल्वाकोशलछ सम्बन्धी--प्राय: उन छोगोंके द्वारा होते हू 
जो नशेमें चूर रहते हैँ, शराबके नशेमें जिनके होश ठिकाने 
नहीं रहते । 

छोग समझते हूँ कि साधारण सुखी मनुष्य जितनी शराब 
पीता हैं उतनी एक दिन प्रत्यक भोजनके समय पी छेनवादे 
मनुष्यकी दशा दूसरे दिन काम करते समय फिर सुधर जाती 
है, उसके होश ठिकाने दो जाते हूँ ओर उसमें कोई क्कार 
नद्दीं रहता । पर यद्द बिछकुछ भूछ हे । एक बोतछ शराब या 
एक ग्ठास जांडी जिसने कछ चढ़ छी दी, भाज उस्रपर सृस्ठी 


छोग नशा क्‍यों करते हैं २९ 
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जरूर सवार होगी: इसलिय उसका मन आज बेकाम है ओर 
तम्बाक या सिप्रट पीनस वह ओर भी बकाम हांता जाता 
है। जो मनुष्य बराबर नित्य नियमप्वक शराब और तम्बाकू 
पीता है वद्द यदि होशमें भाना चादे तो कमस कम एक सप्ताह 
उस्रे केवल दोश्न दरुस्त करनेके लिये चाहिये । स्मरण रहे, इस 
बीच वह तम्बाक जसे आम नशे भी अछग रह । परन्त कान 
होश दरुस्त करना चाहता हैं ? ६४ 


४8 पर यह कैसी बात है कि »। लोग नशा नहीं करते बे नशा 
क्रनवालकि समान उच्चअ्रणीके नीतिमान नहीं होते ? भर क्या कारण है 
कि जो लोग नशा करनेवाले हैं उनमें हा सबसे भष्ठ मानसिक ओर 
नेतिक गुण पाये जाते हैं ! 

इसका उत्तर यद्ट हे कि पहिले तो हम यह नहीं जानते कि वे नशा 
करनेवाले लोग यादे नशा न करते द्वोति तो कितना ऊँचा दजों पाते । 
दूसरी बात यद्द है कि जिन भनुष्योंगें स्वभावसे ही उत्तम नीतिमत्ता है 
वे नशा करनपर भी वड़े बढ़े काम दार डालते हैं; इसपर इतना ई। 
कद्दा जा सकता है कि याद वे नशा न करते तो इससे भी बढ़े बढ़े 
काम कर सकते | मेरे एक मित्रने मुझसे कहा कि यदि केंट साइब 
इतनी तम्बाकू न पीते तो सम्भव है कि उनके प्रन्थोंकी लेखनशेली 
इतनी भद्दी ओर खराब न होती । ओर फिर जितना ही मनुष्य कम 
मीतिमान होगा उतना ही कम उसे. विवेकबुद्धि ओर जाबनका भेदभाव 
मालम होगा; ओर इसलिये विवेकर्बद्धकी मारना उसके लिये उतना ही कन्न 
आवश्यक होगा | और ऐसा ही कारण है जिसप्ते बृद्धिमान मनुष्य, -जों 


हश हद 5 अर उ कि ० 
बह भदनाव बहुत जच्द माल्ग कर द्वत ६, उद्चद बचनक (ढव नद्या 


३० महात्मा टॉल्स्टायके छेख | 
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3७० 5. 


इस्र प्रकार खस्ारमं राजाओं या शिक्षकों द्वारा भथवा 
प्रजाओं या शिष्यों द्वारा जो कछ दो रदा हे वह ऐसे स्रमय 
किया जा रहा हे जब करनवाछ अपने होशमें नहीं हैं । 


ओर यहद्द जो में कद्दता हूँ इस्र आप हँसी या अतिशयोक्ति 
न समझे; इस जीवनमे जिस घबराइट ओर कमजारीका स्रा- 
मना करना पड़ता है उसका कारण यही नशबाज़ी है जिसकी 
जाराधनामे बहतेरे मनुष्य छगे रहते हें । क्या वे छोग, जो 
नशेम चर नहीं है, :.2| 09८४ (एफिल मानार) उठानेखे 
लेकर फाजी नोकरी करनतकके ये सब काम कर सकते हें ? 


क्या आवश्यकता है कि एक कम्पनी स्थापितकर, पूंजी 
इकट्री कर, परिश्रमकर, द्विश्ताब लगाकर इजारों टन छाहेस एक 
मोौनार खड़ी की जाय ? परन्तु एसी मीनार बनता हे | छास्ों 
मनुष्य उसपर चढ़ना, कुछ दर वद्दां ठहरना ओर नौचे उतर 
आना अपना कतेव्य समझते हे, ओर भछा इस मीनारके बना- 
नसे ओर देख आनसे छाभ्र क्या हुआ ? ऐसी ही एक बल्कि 
इससे भी बड़ी मानार एक दूखर स्थान खड़ी करनेको इच्छा 
उत्पन्न होती है | कया सावधान-नशा नकरनव!छे मनष्य कभी 
एस निरथक काम कर खकत हद 7 अच्छा, ओर एक उदाहरण 
सनिय । कई बर्षोंसे यरोपवाछे, मनष्याको मारनेके अच्छेस 
अच्छे उपाय टेंढ निकालनमें लग हुए हूँ आर प्रत्येक नवय॒व- 
ककी खन करनेका रीतकी शिक्षा द रहे हू | कान नहीं जानता 
कि अंब काई जड्भछी मनष्य हमारे ऊपर आक्रमण करन नईं। चढ़ 


टिक नन लक 


करते हैं ओर उन्हीं नशोंमें चूर होकर अपनी मिट्टी खराब करते हैं | 





हक आता 


अल २० ५५० ५५ मजे ९०मीजब-जम | "न पनम ०5 


छोंग नशा क्‍यों करते हैं ? ड१ 


आ रदे दें ? परन्तु सभ्य और इंसाइ राष्ट्रोकी ये तेयारियाँ 
परस्पर छड़ मरनेके लिये हो रही हैं; सभी समझते हैं कि य 
काम, असह्य, कष्टप्रद, हानिकर, अधार्मेक, अपवितन्र ओर 
अयुक्तिक हैं, पर सभी परस्पर मरने कटनेके खामान तेयार कर 
रह हैं। कुछ तो यह निणय करनके छिय राजकीय समितियां स्था- 
पित करते हैं ।के कोन किनकी सहायतासे किसको मार डाछे, ओर 
कुछ हत्या करनेकी कछा सिखा रदे हैं, ओर कछ अपनी इच्छा, 
विवकबाद्धि और तकको तिल्यांजछडी दे कतछकी इन तैयारियोंके 
स्रामने सिर झकाते हैं | कया ये काम सावधान मनुष्योंक् हैं ? 
ये काम वे शराबी ही कर खकते हैं जिनके हाश कभी ठिकाने 
नहीं हंते; जवन और विवेकब॒द्धिका इस भयकुर विरोधी 
अवस्थाम ( जिस अवस्थामं जाज हमारा सारा खमाज खसड़ 
रहा दे उसमें ) वे हा रद्द सकते हैं ! 

इसस पहले, भें नहीं समझता कि, कभी ऐसा समय दो 
जब छोग विवेकर्बाद्धछो आजकलकी तरह पददलित करत 
हां या जब उनके काय विवेकबुद्धिकी सम्मतिके इतने विरुद्ध हो । 

मनुष्यजातिने मानों अपना मनुष्यत्व खो दिया हैं। मानों 
किसी जड़ शक्तिने उस्रे वह अवस्था न प्राप्त करने दी, जो 


के श्र, 


स्वभावतः उसकी बुद्धिके अनुकूल है । ओर इसका कारण-यदि 
भार भी कारण दों तो सबस बड़ा कारण-यह हूँ कि छाग 
शराब ओर तम्बाक पीकर सधवध खो देते हू 

जिखर दिन यद्द खत्यानाशी बछा मनष्यजात्तिक जीवनखे 
दर होगी वह [दिन भी एक मद्दापवे समझा जायगा, और वह 


मद्दापवे भी समीप है| छोग इस बराइकों समझ रहे हैं | छोग 





३२ मदात्मा टॉल्स्टायक छेख । 
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धीरे घीरे इन गाफ़िठ करनवाढी चीज़ोका असली रूप देख 
रहे हैं | इन चीज़ोसे जखस्री भयंकर हानि द्ोती हे उसे छाग 
देख रहे हें और परस्पर एक दूसरेको बता रहे हैं. । बिचारों- 
का यद्द अप्रत्यक्ष परिवतेन, नशेछी वस्तुओंके सेवनसे मनुष्य 
जातिको मुक्त करंगा-यहद्द परिवतेन उनकी अंखें खोल देगा, 
जिसमें छोग विवकर्बाद्धकी आज्ञाका आदर करके उसके 
भनुकूछ कास करेगे । रु ्र+५<़॥ऋ 

इस परिवतनका आरम्भ द्वो चक्ता है। भभी इसकी चर्चा 
सश्श्रणियोंमें दी हो रही है; परन्तु कब ?जब निम्नश्रेणीके छोगों- 
को गफछतके इन सामानोंका संखग द्वो चुका है । 


बा दूं * *« ५*? नल 
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भाव,  भाक पस्तीनेस त अपनी रोटी कमा खा।!  - 

यह एक प्रन्थका सारविचार दं। उसका यही नाम भी है। 
उस प्रन्थकी दस्तलिाखित प्रति सन देखा था । उसे छेखक 
मिस्टर टी० एम ० बानडरफ़ हैं । ६ 





क्र 


88 टी० एम० बानडरफ १८२० ई० में पेदा हुए । १८५८ में 
वे फोजमें मरती किये गये, जहां उन्होंने २५ वर्ष नोकरी की । परस्तु 
पुरने धर्म-अन्थको? साननेवके और बहुतसी बातोंमें यहूदियोंकी 
नकल करनेवाले सेबेरियन छोगेंका साथ देनेके कारण वे १८६७ में 
सेवारियाके उड़ीना नामक स्थानमें भिजवा दिये गये-अथांतू उन्हें 
काले पानीकी सजल्ञा हुई | वहां उन्होंने ऐसे पारिश्रमके साथ खेतपर 
काम किया कि वे एक सुखी किसान बन गये । परन्तु उन्हें छोगोंको 
"परिश्रम करो ओर खाओ ? यह उपदेश देना था जिससे फिर उन्‍हें 
गरीबीका दशा प्राप्त हुं | उन्होंने इस विषयपर जो पुस्तक लिखी 
वह राज्यक्े अधिकारियोंकों पसंद न आयी ओर इसलिये वह झुसी 
भाषामें छप भी नहीं सकी । पर उसका अनुवाद फ्रेंच और दूसरी 
भाषाओंमें , हो चुका हैं | इस पुस्तकका एक नाम “ 7॥७ 
8870 प४७॥'8 गधाग|20 अथोत्‌ 'कृषकका विजय ? है । 


३४ महात्मा टोल्स्टायक छेख ! 


में उस पुस्तकका बड़ महत्वकी समझता हूं । उसकी 
भाषा केसी सरल, स्पष्ट ओर ओजास्वनी है! लेखक जिस 
बातकना ल्खि रहा द्वे ठदसपर उसका भटरढ विश्वाख है | यह 
विश्वास उसकी एक एक पंक्तिप्ते प्रकट द्वो रद्दा दे । परंतु 
सब्र अधिक ध्यान देन योग्य बात उसमें यह है कि उस्रका 
सारविचार महत्व, सत्य ओर गंभीरतास पूर्ण दे । 

प्रन्थका सारतत्व इस प्रकार हैः दुनियॉमे जितनी बातें 
हैं उनमें सबस महत्वकी बात, उन बातोंकी छानबीन कर महत्व- 
के क्रमसे उनको पहिला, दूसरा या -तसिरा स्थान देना दे । 

दुनियांके काराबारमें इस छानबीनकी बहुत भ्रधिक 
आवश्यकता है। क्योंकि दुनियांका कारोबार करनेख्रे पहिले 
मनुष्यकों अपन कतव्योंका ज्ञान दो जाना चाहिय । 

पुरान ढंगके पादरी टेशियनका कहना हैं कि सनष्य- 
पर जा इतनी मु$्सी बत्ते गुजरती ह्ं उसका कारण यह नहीं है 
कि वे परम! त्माकोी नहीं जानते | परमात्माकों न जाननसखे 
इतनी द्वानि नहीं होती जितनी झूठे पदाथको परमात्मा मान 
छनेसे होती दे | यही बात मनुष्योके कतंव्योंके विषयमें भी 
घट सकती द्वे | कतव्योंका ज्ञान न रहनेसे संकट नहीं भाते । 
जो वास्तबमें अथसम हैं उसख्ीको धर्म और कतंव्य मान लनेसे 
और जा इस सस्तारम मनुष्यका पद्दिछा धर्म है उसकी उपक्षा 
करनेसते मनष्यकी दानावस्था हाती हैं । बानडरफ साहब कइते 
हैं कि मनुष्योंने एसे नियमोंको धर्म मान छिया जिनसे सिवाय 
हानिके ओर काई छाभ नहीं; ओर ऐसे नियमको छिपा दिया 


। शा न्‍ ब्‌ 


ख्य, भादि, भोर सच्चा कतंव्य है ओर जिसकी घोषणा 


जाम 


हि । 





उद्योग ओर आस्य । १५ 


घम्रशास्रस सबसे पहट्टिढे इस प्रकार की गयी है । 


अपने भोंके पसीनेसे अपनी रोटी कम्ता खा । ! 


के भर 6 मु ८ 
जो लछाग बाइबलके कथनका पवित्र भार अटिद्दीन मानते 


लक 
[आर 5 


हैं उनके छिये, परमात्माक्की यह भाज्ञा द्वी, ( जिसका किसने 
विराघ नहीं किया ) उस्रका यथेष्ट प्रमाण है । पर जा छोग 
ब।इबलको नहीं मानते वे ज़रा अपनी ब॒ुद्धिसे काम के तो यह 
कोई काठ न विषय नहीं द-कोई नई दुनियों नहीं द्वे । मनुष्य के 
जीवनसंबर्ध। घ्रातोंका योग्य विचार कीजय, जैसा कि बांडरफ 
स्राहबन अपनी पुस्तकमे किय। दे । 

पर बाइबछकी इस समय एसी दुगति दे कि दहमलोगोंमे 
बहुतरे, यह सुनकर कि अमुक सिद्धान्त ब/!इचरछक तत्वश्ले 
मिलता जछता है, उस्तपर विश्वास करना छोड़ देंगे | क्योंकि 
बाइबंछ खमझानवालाने छोगोंका एसपी बतर्की और मखंतादी 
बातें बतलछायी हैँ कि बाइबछसे उनका विश्वास हट चला है। 

बाइबलमें क्या धरा है ? वह तो मतलबसिन्धु दे, जिसके 
जीमसें जो आवबे वद्द उसमंस्े उसे निकाल के । चादे जिस 
शब्दका चाहे जो अथ द्वो जाता है । ऐसी पुस्तककों दूरखे 
नमस्कार 

पर एशा कहना युक्तसगत नहा। अगर दछाग धमशारस्त्र- 
की आज्ञाभाको चाह जिघर खाच ले जाय ता इसस घमशास््र 
दोषी नहीं द्वोता; इस तरह यदि कोइ सत्य कथन करे ओर 
बाइबरूसे यह ब।त मिछ जाय तो इसपर वह सत्य कददनवाढा 
मनुष्य झूठा नह। द्वोता । 


३५६ मध्त्मा टालस्टायक लछलख | 
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अगर यह मान लिया जाय कि जिस ग्रन्थका हम घम- 
प्रन्थ मानत हैं वह इंश्वरका बनाया नहीं है तो आपको इसका 
विचार करना पड़गा कि यदि वह प्रथ इच्चर्कृत नहीं तो उसे 
छोग वेसा क्‍यों मानते हैँ, और किसी ग्रन्थकी इतनी इज्जत 
क्यों नहीं हाती ? इसका काइ कारण अवश्य द्वागा । 

ओर वह कारण स्पष्ट हे । 

घममूढ़ छोगोंने बाइबढको इंश्वरकी रचना माना; क्योंकि 
उस ग्रन्थम एमप्नी बातें थीं जिसका ज्ञान छोगोंको न था। 
यही कारण है कि बारबार किताडित द्वाने पर भी वह अबतक 
जीवित है ओर अब भी देवी गाना जाता है | 

इसी घममग्रन्थमं वह उपेक्षित भाज्ञा दे जिघ्कको बांडरफ 
स्राहत्र प्रकाशभ छे भाय हैं । 

भूछ तो यह्‌ हुई है कि बाइबलमे जो शब्द हूँ उनके 
भावाथकी ओर किस्रीने ध्यान नहीं दिया । उस्रमें भोंहा 
प्तीना! लिखा तो छोगोन उस्र भोका पर्साना ही समझ लिया । 
भोंके पसीनेस मतलब दे अपने बलढूपर खड़ हा, परिश्रम करो। 
यद्द सतछब समझमें न आनेसे बद्द आज्ञा वबमतलबमी दो गयी। 
इसी प्रकार बाइबलछमें जहां कुछ किसी रूपकका बद्रणन आता है 
यहां उस बेखाका बेसा ही छाग समझ छते हैं । डदाहरणाथ, 
इंदवर ओर शतानका युद्धझ-इश्व ज्ञान और मोहकी कढ़ाई 
समझना दी ठीक है । 

सनुष्य मृत्युख डरता है, पर मृत्यु उस्रे नहीं छाड़ती । 
मूख मनुष्य मस्त रद्दता है, पर वह ज्ञान प्राप्त करनेकी बेष्टा- 
में छगा रहता है । मनुष्य चुपचाप पड़ा रहना चाहता है पर 
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उद्योग और आलस्य । ३७ 





मा पा जम कम मां िआांई 


साथ ही बिना कष्ट उठाये अपनी इच्छाओं को पूरी किया चाहता 
हूं । पर बना पारश्रम आर कष्टक कान जावेत रह सकता दहंं 

बांडरफ साहबने जो वाक्य उदघृत किया है वह बढ़े 
मतलछबका दे । क्योंकि यह्द वाक्य इंश्वरन आदमस कहा 
था | छांग इस बातको मानते हेँ । पर यह सच है ओर इस्ी- 
छिय यह मानवर्जावनक! एक प्रधान नियम है । न्यूटनने कह्दा 
इसलिय, गुरुत्वाकषणका नियम सत्य नहीं । वह सत्य 
दानके कारण द्वी सत्य है । न्‍्यटनन इस्र निययकों सत्य 
कर दिखाया इसलिय, वह घन्यवादका पात्र हे । 

हमारे नियमकी भी वही बात हैं । * भोके पसीनसे 
अपनी रोटी कमा खा। ' यह एक नियम है जिससे बहतली 
बातोंक्रा पता छग जाता है | इमको मन जान लिया, अब 
नहीं भूछ सकता; जिसने मुझ इसका दृशन कराया उसका 
में कृतज्ञ रहगा। 

यद नियम देखनेमे मामूठी है; पर है गृढ़ | एक बार 
अपन इदगिद देख जाइये | लोग इस नियमकी ऋअवल उपक्षा 
नहीं करते, बिक ठीक इमके उड्टी चाल चलते हूँ । छोग इस 
नियमका पाछन करनेकी चेष्टा नहीं करत--जउड़ा देनकी 
चष्टा करते दें | राजा-रंक सबका यही द्वाल है । वांडरफ 
खाहबने अपनी पुस्तकमें इसी नियमसे सिद्ध किया है और 
दिखला दया दे कि इसकी उपेक्षस मनुष्यकों केसे केसे दुःख 
उठाने पड़ते है । 

बांडरफ साहब इस नियमकों आदि और प्रधान नियभ॑ 
मानते हूं । 


३८ महात्मा टॉचटस्टायक लेख । 


उन्हांन सिद्ध किया है कि, जितनी भूछचूकू, पाप, अ- 
पराध ओर बरे काम द्वाते हैं उन सबका कारण इसी नियमका 
भेग है | मनुष्येके कतेव्योंमं सबस्ने पदिछा और सूर्य कतेव्य 
अपनी रोटी आप कमा खाना हैं। अपनी राटी आप कमा 
खाना यानी परिश्रम कर केवठ दाल ओर रोटी खा छना 
नहीं, बल्कि मनुष्यका कास जिन जिन वस्तुओंक बिना नहीं 
चल सकता उन वस्तुओंका अपने ही परिश्रमके बललसे पेदा 
करना इस रोटे कमा खानका मचलब है । एवी वस्तुएं बहुत 
नहीं हें“ रसेइक लिये इधन, सरदीस बचनेके लिये कपड़े, 
थकावटस बचनेके छिय विश्राम-इतनी द्वी खामप्री मनुष्यक 
छिये अति भावश्यक है। 

बांडरफ साहब कहते हैं कि अबतक जीते ग्हनके छिये 
काम करना पड़ता है यद्द नियम सबका स्वीकृत होने पर 
भी सब किसीको बाध्य दोकर इसका पारून करनेकी बाद्ध 
नहीं हुई | ऐसा न होना चाहिये । प्रत्येक मनुष्यके छिये यह 
उपयोगी निमय प्रधान घमं होना चाहिये | 

यह नियम धासिक नियम समझा जाना चाहिये; जैसे 
ब्राह्मणोंफे छिये संध्योपासन है; पादरियोंके छिये रविवारके 
दिन गिरिजाघर हे, या मुसलूमानके लिय रोजका गमाज़ है । 
यादि छोग इस नियमको धार्मिक नियस मानकर उस्रका पाछन 
करना चाहें तो वे आनन्द्स कर सकते द्वं--काई बाधा नहीं 
पड़ सकती | जैसे खालके कई तेहवारोंको माननेके लिये फुरणत 
प्रिछ जाती दे वेख इसक लिये भी मिछ सकती है । रूसमें 


०. 4 


८० पब्ित्र तेहवार मनाये जाते हैं। इस्र नियमके पाछनमें प्रि्फ 


्‌ 
उद्योग ओर आधृप्य | ३९, 


४० दिन द्वी काफ़ी दें । 

इतनी स्ादी बात--ऐसा सरक्क नियम ओर उम्नमें मनु- 
ध्यक सारे दुःखोंकों मेटनेकी शक्ति द्वी, यह बड़े दी आश्चय्रकी 
बात मालूम द्ोगी। पर यद् बात इतने भाश्चयंकी नहीं। दे 
जितना भाश्च 4, ऐसा सादा और उपयोगी नियम द्वोते हुए भी 
छोगोंकी अपने दु:ख दूर करनकी दवा गछी गछी ओर बाज़ार 
हाटमें ढूढ़त हुए भटकते देखकर द्वोता हे। ज़रा साचिय | 

लोटमें तछा छगाना छोढ़ जो भादमी उघ्र्भ पानी ठद्द- 
रानकोी ओर ओर युक्तियां करता हैं बढ़ उन छोगोंका, जो 
आजकल दुःख दूर करनेकी नई नई दवाएं इंजाद कर रहे हैं, 
एक अच्छा नमूना है । 

खूनखराबी, मारपीट, जछ, फांश्ी आदि प्रत्यक्ष ब।तोंकों 
छोड़ ओर सब बुराइयां कहांसे पेदा द्वोती हें ? भूख, सब 
प्रकारके अभाव, भाधेक परिश्रम, सुस्ती ओर इनसे पेंदा दोन- 
वाली बुराइयोंसे ही सब खराबियोंका जन्म द्वे। एक ओर 
आवश्यकताकी पूत्ति भी न हो ओर दूसरी ओर गुछछर उढ़ें- 
यह केसा अन्याय दें--केसी असखमता हे ! क्या इस भखम- 
ताको दूर करनेस भी बढ़कर ओर कोई पवित्र कतेठ्य दे ! 
इन खराबियोंको मटियामट करनेका उपाय सब किसीाके द्वाथ 
है | मनष्यकी जा आवश्यकताएं हैं उनकी पूत्ति जिस कामस 
हा वह फास कीजेय--स॒स्ती भोर फजूल बाताकों छोड़िय-- 

22 । मा न है 
उन ऐशोआरामके खामानोंको दूर कीजिये जा छाकच और 
बुराईक घर हैं; ओर अपना काम आप कीजिये--अपनी 
रोर्टी आप कमाइये जेसता कि बांडरफ साहबका कहना है । 


जा के. 
९० महात्मा टाल्स्टयक छलख | 
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हम छोगोंने ऐसा पचड़ा मचा रक्खा दे-इतन कानून 
बना डाले ६-घमंके, परिवारके, समाजके आदि अछग भरछग 
कानून ह-इतने उपदश्शोको शिराधाये माना है कि दिमागमें 
यह बिचार करनकी शक्ति न रही कि कान अच्छा है जोर 
कौत बुरा । 
एक इखरकी प्राथना करता है, दूसरा फोज इकट्ठी करता 
हैं या उसके लिय चन्दा उगाहता है, तासरा झगड़ोंका फेसलछा 
करता है, चोथा किताबोंका कीड़ा बनता है, पांचवा 
रोगियोंको चगा करता है, छठा शिक्षा प्रचार करता है ओर 
ऐसे ऐस बहाने दिखाकर छोग अपनी ज्वीविका भाप चढान- 
के कष्टथ जी चुरात हँ-उसे दूसरापर छाड़ दते हैं ओर यहद्द 
भूल जाते ६ कि मनुष्य भ्रख ओर परिश्रमस्र मर रह दे 
जनक मरनपर डाक्टर या जज का क्या काम £* कतब्य 
एक दा नहीं बहुत हाते हैँ पर उनमें भी पद्िछा ओर 
आखिरी ऐसा क्रम हाता हैं। पहिला कतेव्य पद्चिछ करना 
चाहिये, फिर दसरा | जैसे ज़मीन जोतनचसे पहिले दंगा नहीं 
चलाना चादहिय वेस ही पह्ििला काम बादका और घादका काम 
पह्चिछ करना अनुचित ई । 
बांडरफ साहब उर्सा पहिल कतंव्यका स्मरण दिला रहे हैं। 
बांडरफ साहब दिखछा रहे हैं |कि इस कतेव्यक पाछनसखे 
किसी काममें बाघा नहीं पड़ती; किन्तु मनुष्यका द:ख दूर 
होता है | सबस्ते बड़ी बात यह दे कि इस नियमके पाछनसे 
मनुष्य-समाजका ऊंचनीच भाव, दम बढ़े, तुम छाटे, यह 
ख्याल जाता रहता हैं और यह ख्याछ छिपानके द्वेतु मृंहपर 


आप पर 
उलद्याग आर आल्स्य। ७९ 


जी मीठी बातें हुआ करती हें उनका भा अन्त हवा जाता हैं । 
बांडरफ साहब कहत हँ छि अपनी राटी आप कम। खानसे 
सब सनृष्य बराबर हा जात हँ ओर भोग-विछठासख पास 
फटकने भी नहीं पाता । 

सरख खानपान करनेवाढ्, साफ़ और कोमल ह।थों वाढे, और . 
सुन्द्र कपड पहद्चिननवाछे छोग दृछ नहीं चछा सकते, न कुआ 
खाद सकत हैं | सबके लछिय समान काइ पवित्र काम हो ता 
घद्द मानव समाजका एकत्र कर सकेगा। बांडरफ साहब कहते 
हैं कि भपन स्वाभाविक जीवनसे हटे रददनेके कारण जिनकी 
बाद्ध नष्ट हा गयी है व अपना खाना आप पेंदा करें ता उनकी 
बुद्ध फर जागृत द्वोगी; और ज्ञो इस प्रकार उपयोगी परि श्रम्मे 
लग जायेगे उन्‍हें शान्ति भोर सुख प्राप्त दंगा ; क्याके यह काम 
परमात्माने ही लगा दिया दै--प्रकृतिन ही सिद्ध कर दिया हू । 

मानवजातिकी रक्षाके लछिय, बांडरफ साहब कहते हैं 
कि, यही भौषाधि हे ।यदि मनुष्य इस आदि नियमको 
परमात्माका अनिवाय नियस मान छे-अगर प्रत्यके मनुष्य 
अपनी जीविका अपने परिश्रमस्र 'चछाना अवहइय कतब्य समझे 
तो स्लारी मनुष्यज्ञाति एक इद्वरकी पूजा करेगी, मानती 
व्यवद्टार परस्पर प्रेमका होगा, जा आफते दसार ऊपर अभी 
सवार हूँ उनका नामोनिशान मिट जायगा । 

हसलागोंकी रहन सहन ठीक इसके विपरीत है । यदि 
किसोक पाख घन हुआ ता वह घनी मनुष्य परमश्चरका प्यारा 
समझा जाता है या छोग उस अपनसे ऊंचा मानत हैं । हम 
बांडरफ साहबके सिद्धान्तकोा न समझ कर उस संकुचित, 


का) जलन निकआटाप, 
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एकरप्ई/य, खेोखत्ठा ओर निकम्मा समझते है | पर बांडरफ 
साहब क्या कद्दत हैं उस सावघानीके साथ दाखय ओर साचिय 
कि उनका ऋहना ठाक है या गलत | 

धघारमिक ओर राजनीतिक प्रइनोपर हम छाग जैसे मन छगा- 
कर विचार करत है वेस हा इस प्रदनको भा ज़रा गौरस देखे । 
यदि “अपना अन्न आप पेदा करना? इस नियमको घार्मिक रूप 
दिया जाय, ओर थद्द मान छिया जाय कि इस पवित्र नियम 
के सामने सब छाग शिर झुक्ान छग गये तो इसका क्या परि- 
णाम हां सकता हें ? 

यह परिणाम होगा कि सब लोग परिश्रम करेंग; ओर 
उनका फल लाभ करंगे। अज्न ओर जीवनक अत्यावश्यक पदा- 
थॉकी फिर खरीद-विक्री न होगीा। 

इसका कया फछ होगा ? 

सनुष्य भखों न मसरेंगे। यदि दुभग्यवश कोई मनुष्य 
अपन था अपने परिवारक लिये काफ़ी अनाज न पेंदा। कर 
सका तो दसरा ही काद मनष्य जिसने सोभाग्यवश 
अधिक अन्न पंदा किया हा उस्रके अभावकी पात्त कर दंगा 
उस एपता करना ही पड़गा; क्योंकि अनज्ञ व्यापारकी वस्तु 
न हानके कारण उसका ओर काइ उपयाग नहीं दवा खकगा। 
उस अवस्थाम अपने पटक लछिय मनुष्यका छछ या मारपीट 
करनेकी ज़रूरत न हागी | इस्र खमय जभावोके कारण 
उन्हें जप्ली कुनीतिका अवलंब करना पड़ता है फिर उसका कोइ 
काम न रहेगा । 

उस अवस्था भी यदि मनुष्य छछ ऋपद य! धींगार्षीगी 
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करे ता यही कहना पड़गा कि उस्रे इन बातांस सनह द-यद्यापे 
इनकी काई आवश्यकता नहीं है । 

जो छांग किसी कारण अपनी ख़राक आप पेंदा करनमें 
असमयथे हू उन्हें अन्तके लिये आपको, अपन परिश्रमको या 
कभी कर्भा अपनी आत्मावक॒का बचनेकी ज़रूरत पड़ती हैं, 
वह फिर न रहगी । 

आजकछ जो बढछ्वानोंके छिय अज्ञ पेदा करनकी 
मिहनत बार शर्तक्तिदीनांसे ली जाती है वह बात भी 
किर न रहगी। 

ओर फिर 'राटीके लिय परिश्रम” करनेसे बच रहने ओर 
उस कामका दूसरोक साथ छाड देनेकी वतमान साधारण श्रथाका 
बिल्कुछ छाप द्वो जायगा; जा आजकलर अश्यक्त मनुष्योंस 
आधक मिहनत छने ओर शक्तिवानोंकों उससे बिल्कुछठ भछग 
रखनेकी प्रथा प्रचलित है । 

फिर छागोंकी यह प्रवृत्ति न रहेंगी जो आजकल परिश्रमी 
मनृष्यस अधिक परिश्रम छने ओर आलसीक आल्स्यको 
बढ़ानेकी आर रहती हू । जिस प्रकार लड़की हुई गा!ड़ीको 
उसी तरह घम्रीट लजानगें सफलछता ओर सुगमता 
नहीं हाते उसी प्रकार राटी कमानके पारिश्रामिक काय।को 
यथा विभाग न बांट दनेखे, ओर उसी कायकोा भदि कत्तठय न 
समझनस जीवनक उद्देश्योंम सफलता प्राप्त नही हो खकती। 

“लड़की हुई गाड़ीको घस्तीटनमें परिश्रम भी अधिक करने पढ़ते हूँ 

और अन्तर्में वह टूट जाती हे | पारेश्रमरहित खदोष जीवनको 
सुघ!रनके लिये हमारी मचछित चेष्टाएं भी ठीक इसी तरह नि- . 
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प्फल द्वो रही हैं | यदि वही गाड़ो पद्ियके बढ खड़ी करके चलछ!यी 
जाय ता वह दूटनंस बच जायगी ओर जासानीसे बत्ठ सकेगी । 
यदी बात हमारे जीवुन-निव।द्दफे उद्योगोंक्े विषयम भी है । 
वाण्डरक साहबकी यही सम्मति दे जिससर में पूरी तोरखे 
सहमत हूं । उक्त विषयपर नीच लिख अनुखार फिर एकबार 
भें बिचार करता हूं। एसा भी एक सम्रय था अब मनुष्य 
मनुष्यक। खाया करत थ। जब यह बात अछ्म्भव हा गयी तब 
मनुष्याम एकताका विवेक खढ़ा ओर यह एक दुसरेको खन- 
वढ्ठी प्रथा विल्कुछ बन्द हूं। गयी । फिर वहू खमय जाया जब 
छग दुबल मनुष्योंसे जवरस्ती काम छने ओर उन्हें भपने 
दास या गुलाम बनाने छगे। परन्तु जब मनुष्योका ज्ञान ओर 
बढ़ा तब यह प्रथा भी बन्द द्वो गयी। यद्यापि जबरदस्ती 
या भनन्‍्यायसे आन भी छिपे छिप दुबछे मनुष्यासे 
काम लिया जाता है तथापि उस्रका पहिद्या स्वरूप अब नष्ट हो 
चुका ६ । भब लोग ख़लंखल्ा एक दुसरके परिश्रमसत छाभ 
जबरदस्ती या भनन्‍्यायस्र नद्दीं उठा खकते | वतेमान कालमें 
जबरदस्ती या अन्यायका स्वरूप केवढछ यही रद्द सया है कि 
छोग दुूसरोकी आवश्यकतासे छाभ उठाकर उन्हें छूटत हैं । 








बाण्डरफ़ साहबके सतस वह समय मी अब निकदर है 
कब मानवजातिम॑ एकताका विचार इतना बढ़ जायगा के 
असमथे दुर्वढ ओर मनुष्योको सतानेवाली, ठंढरुसे, भूखसे 
भर उनकी और और आवदश्यकताओंस छागोंका छाभ उठाना ' 
दुलूभ हो जायगा; ओर जब छाग इस्र 'कमाखाने'के नियमकों 
अपना धार्मिक कत्तेव्य कबूछ करेंगे ओर आरास्मक आवश्य- 
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कताकी वस्तुआको बिना बेच, आवश्यकता पड़नेपर असद्दाय 
तथा असमथ मनुष्योकी राटो ओर कपड़ेसे सद्दायता करते हुए 
अपने इस आबदयक तथा पवित्र कत्तव्यका पाछन करेंगे । 

इस्र बातका दसरी तरह सिद्ध करनक लिय बाण्डरफ़ 
साहवचक बतढाये हुए नियमपर में अब इसत्र प्रकार विचार 
करता हूं । हम छाोग प्राय: छारगोंकों कवद्ध निषधात्मक नियम 
या जादेजश्ञोद्नी यथेष्टतापर--अथात्‌ उन नियमोक्ी अयश्)े- 
छतापर जो हमछोगांको बताते हैं कि यह कास न करना 
याहिय--विचार करते हुए देखते दें | कोग कहा करल्े हैं कि 
हमको उन विधानात्मक नियम या आदशाकी भावश्यकता है 
जा यह बताव कि हमें कया करवा चाहिये | इसामस्रीहकफ 
पांच णादेश हैं । क्‍ 

(१) क़िस्तीको तुच्छ या मूख न समझना चाहिये और 
किसीपर क्रेधघ न करना चाहिये; ( २) ख्री-परूष-भागकों 
विछास न समझना चाहिय, ओर जिस पति या स्व्रीस एकबार 
सम्भोग हद चुका हू उप्त पति या स््रीका परस्पर कभी त्याग 
न करना चाहिये; ( ३ ) कभी सोगन्ध न खानी 
चाहिय ओर किसीकी अधीनता स्वीकार न करनी चाहिय; 
( ४ ) दानि और अत्याचाराका सदन कफरलना चादिय ओर 
उनका प्रतिकार अन्याय तथा अत्याचखारई[से न करना चाहिय 
(५ ) किसीकों अपना शजन्न न समझना चाहिय किन्तु झत्रके 
स्नाथ भी मित्रताका बरताव रखना चाहिये। छोग कटद्दते हैं कि 
इंसामसीहके ये पांच आदेश हस छोगोंको जो न करना चा दिये 
वही केवल बताते हैं, परन्तु इमछोगे!का जो करना चाहिय 
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सो बतानवाढे इंसामसीहके काइ आदेश या नियम नहीं हैं। 
वास्तवमें यह बात आम़्यजनरू हो सकती है कि इसा- 
मस्रीदके उपदेश्लोम एस विधानात्मक्ष आदेश द्वी नहीं हें जो 
यह बता सके कि हमको क्‍या करना चाहिये । परन्तु, यह बात 
क्वछ उन्हीं छोगाकों आश्चयजनक प्रतात होगी जा इंसास- 
सीद्के मुख्य उपदेशपर विश्वास नहीं करत; जिम्चमें, केवछ 
ये पांच आदेश द्वी नहीं किन्तु खत्यकी शिक्षा दी गयी है । 
इंसामसीहका बताया हुआ सत्यका उपदेश नियमों या 
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आदशाम नहीं हे, किन्तु बह केवछ एक हं। वस्तुमे है; ओर वह 
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वस्तु जीवनका उद्देश्य है। जीवनका उद्इय यह दे कि मनृष्यक 
अपन जीवन तथा जीवन-स्ोभाग्यकों निजके सुखकी भोर 
न लगाना चाहिये, जसा कि छोग प्राय: किया करते ह--- 
इंडवर ओर भसनुष्यक्ती सवार्म अपना सर्वस्त्र अपण कर देना 
ही मनुष्य जीवनका उद्दश्य होना चाहिये । 

उपराक्त नियम न तो कोई एस्री आज्ञा ही है कि जिसका 
पालन फछ-प्राप्तिक उहश्यस किया जाय ओर न यदह्द काइई ऐसा 
गृढ वाक्य ही है कि जिसका रहस्य मनृष्यकी समझके बाहर है; 
किन्तु जीवनके एक नियमका यह स्पष्टाथ है जा पहिछ भस्पष्ठ 
था । इस नियसमसे इस अथका बोघ दहूंता हे कि मनुष्यक्ता 
जीवन सुखकर तभी हा सकता दै जब उचम्चकी यथाथ- 
ताको वह भरीभांति खमझले | इसीलिय इंसामसीहने भपने 
खब विधानात्मक आदेशोका भाव इसी एक बातम रख दिया - 
है कि 'तू इंश्वर और प्राणिसात्रपर प्रेम कर । ? 
उपयुक्त भादशका अत्र इससे अधिकतर स्पष्टाथ होना 
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असम्भव है | यद्द एक ही है क्योंकि इसमें सब मिले हए हैं । 
इंस्रामसीहके नियम ओर आदश, 'ज्य”ः जाति या यहदी और 
बाद्ध छोगाक नियमां तथा आदशाक समान. मनष्यकी कवलछ 
वह दशा बतात हैं, जिखम सांख्नारिक काय्याका पाश मनुष्य को 
उसके जीवनके सत्याथवाधघस अलग रखता है | और इस्रीलिये 
दूसरे दूसरे बहुतसे नियम भोर बहुतसे आदश दूं सकते हैं, 
परन्तु जीवनका विधानात्मक उपदेश-या जीवनम जो जो काये 
करने 'चाहिय उनका उपदेश--कंवछ एक ही होना चाहिये, 
ओर एक ही द्वो सकता है । 

हर एक मनुष्यके जीवनको एक तरहकी गति ही कहना 
चाहिय । चाह उस्तकी इच्छा हो या न हो, वह चढता, फिरता 
और अपना माग्गक्रणण करता रहता है | इंसामसीह मन- 
ध्यको माग दिखाता है; ओर साथ ही साथ उन मार्गोंको भी 
दिखा देता है, जो मनुष्यको खत्य मार्गसे पर वृत्त करते हैं । 
सनुष्यका सखच्च पथपर लानेवाली उस्रकी बहत स्त्री ख़चनाएं 
हूं आर इन्हीं सूचनाआको हम उसक आदश कहत हूँ । 

इस्रामसीहक एस पॉच आदेश है; ओर इन पांच आदेशो- 
में अबतक एक भी नया आदेश नहीं जोड़ा गया हैं। परन्तु 
रास्ता बतलछानवाछी केवछ एक हा दिशा दिखायी गयी है; 
क्योंकि कोइ एक दिशा दि्खछानेवाली कवछ एक दी स्रीधी 
छकीर हो सकती है । 

इस्ललिय इंसामसीहक उपदेश र्म केवछ निषधात्म 

० आप छह बह न 


आदेश हैं ओर विधाबात्मक आदेश नाममान्नकों भी नहीं 
श्र ७ २७ की नै क्र 
यद्द विचार उन्हीं छोगोंको सत्य मालूस दो खकता हू जो उ 


# ; आप के 
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उपदशकी यथाथताफोा--इसामर्साहकी बताइ हुई सच्चे जीवन- 
मागझी दिशाको--भछीभांति नहीं समझते ओर न उसपर 
विश्वास द्वी करते हैं | इंसामसीहके दिखाये हुए सच्चे जीवन- 
मागपर विश्वास करनेवाले छोगोंकों उस्रंक उपदेशोर्म 
विधानात्मक भादशोंके खाजनेकी आवश्यकता ही न पढ़ेगी। 
सच्च॒ जीवन-मागके उपदशणे होनेवांठझ ख़ब कार्योका-- 
चाहें वे भिन्न भिन्न ही क्‍यों न द्वों--बहुत स्पष्टताक स्लाथ वर्णन 
किया गया है । 
इंसामप्लीहके सतानुसार उक्त जीवन--मागपर विश्वास्र 
करनवाछे छोग बहते हुए पानीके एक बड़े झरनेके समान होते 
हैं। उनके सब कारय पानी के बद्दावकी तरद्द चलते हैं । जेस्ते किसी 
बदते हुए झरनेका पानी बिना किसी तरहकी रुकावटका 
विचार किय जिधर चाहे उधर बद निकलता है, बेख्र ही उक्त 
उपदृशपर विश्वाख करनवाछा सनुष्य बिना किसी तरहकी 
रुकावट या बाधापर विचार किये अपना माग-क्रमण 
किये जाता है | इसामसखीहके उपदेशोकों माननेवारा सन॒ष्य 
विधानात्मक आदेशोंके विषयमें वही पूछ सकता है जो ' 
किसी झरनका पानी ज़मीनसे उछछ कर (अपना रास्ता) 
पछ सकता है | झरना भामि, घास, पड़, पश, पक्षी और 
नष्वाका पानी देश हुए बहता है; भोर इसामसीहक उपदेशपर 
विश्वास करनेवाले छाग भी इस्री प्रकार अपन अपने काये 
किया करत है । 
इसामसीहके उपदेशपर विश्वास करनवाछा मनुष्य यह 
कभी नई। पृछेगा कि, उश्ले क्या करना चाहिये। इश्चवर-भक्ति 
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तथा मानव-प्रेम, जा मनष्यक॑ जावन-मागक निदशक हें, 
मनुष्यको इस विषयमं अवश्य ही सूचित करंगे कि उच्च क्या 
करना उाचत दे ओर पद्दिछे कोन काय करना चाहिय भोर 
फिर कौनसा । इसमें सन्देद नह कि इसामसीदके उपदेशोंसखे 
यह भाव साफ़ झलकता दे कि भूखे सनुष्यको खिछाना, प्याख्रे- 
का पिछाना, नह बदनवाछेको कपड़ा पदहिनाना ओर असहाय 
तथा केदियोंकी सहायता करना, य सब, प्रेम और भक्तिके 
प्रथम ओर अत्यन्त आवश्यक काये हें | हमारी बद्धि, विवेक 
और ज्ञान, हमारे भाइयोंपर देवों कोपके कारण आने 
घाछ खकट आर मत्यस उनकी रक्षा करनेके लिये हम॑ सज़बर 
करत हूं । तात्पय, मनुष्यक जीवनके लिये आवद्यक परिश्रम॒का 
कुछ बह हमें भी अपने सिर उठाना चाहिये ! भ्रथांत्‌ हम 
छोगोंका खतोंपर अनाज पेदा करनके |डिये सब तरहका छोटा 
माटा परिश्रमका काय करना चाहिये । 

जिस प्रकार कह झरना या नाछा यह नहीं पुछता कि 
उस्ते--( जर्मीनके उपर ) घास ओर पड़ेक्ी पत्तियोपर पाली 
छिड़कत हुए बहन चाहिय या (ज़नमीक नीच) भूमिमे घास तथा 
पढ़ोंकी जड़ को पानी सन तर करत हुए बहना चादिय; उसी प्रकार 
सतन्च उपदशोम विश्वास करनवाला मनुष्य भी यह बात्त नहीं 
पूछ सकता कि, उसे कोनसा काये पहिझे करना 
चाहिये--लछागोंका पीहछ शिक्षा इनी चाहिये या उनकी 
रक्षा करनी चाहिय; उन्हें खश रखना चाहिये या रन्हें उनके 
जावनका सख दिलाना चाहिये, अथवा आवद्यक वस्तघुआके 
अभावक %$|रण उनके हानवाछू स्वभादटसख उनको रक्षा 
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करनी चाहिय ? ओर ज़िस प्रकार किसी झरने या नालछका 
पानी ज़मानकी सतहपरस बहत हुए तालाब या तालछका 
भर देता है और मनुष्य तथा पद्चओंका पानी पिल्ठाता है; 
परन्तु सबसे पद्चिछ वह भूमिका तर कर देता हैँ; उसी प्रकार 
सत्योपदेशका माननेवाछ और उतप्पर विद्वास करनवल 
छाग, असहाय तथा असमथ छागोकी पहिली आवश्यकता- 
आंकी पात्ति पहिझ॒ करत हं--ओर फिर और और काय 
किया करते हँ--अथात पहिलछ उन्हे खिछ।त पछात ओर 
आवश्यक वम्तओंका अभाव रहनक कारण उनपर आनवाछ 
सकटोस उनकी रक्षा करते हँ। आग उनके उपया।गी और 
और काये फिर करते हैं। सत्य और प्रमके डपदशकों 
माननेवाढा मनुष्य--क्ेवछ झव्दंका ही नहीं किन्तु उनके 
अनुसार कायये करनवाछा मनुष्य--अपन प्रथप्त कत्तव्यके 
पाछनमें भूठ कभी नहीं। कर सकता। जा मनुष्य अपन 
जीवनकों परापकऋारके लछिय सभ्झता दे वह उन छोगोंक 
समान अपने कत्तव्यके पालनमं ऐसी भयानक भूछ कर्भा नहीं। 
कर सकता कि जो छाग ताप॑ ढालकर, सुन्दर सन्दर आभष- 
ण बनदाकर या बला भथवा पियाना बजाकर भ्रख आर नऋनक्ल 
सनुष्याकी सेवा करना चाहते हूं यानी गलछछर्र डड़ाकर जा 
दुसराके कष्ट क। दूर करनेको कुचेष्टा करत दो मर 
खद्या भ्रम, मूखेता ओर बदद्ठाशीकू कास नहं। करा खकता। 
यदि किसी मनुष्यसे आपका खच्ना प्रेम हे और वह भृखों 
मर रद्दा दे तो उसके कष्टोंको दुर करनेके लिये उम्रके सामने 
लाकर आप उपन्यास्र अथवा न/टक कर्भी नहीं पढ़ सकते। 


उद्योग ओर आल्स्य | ०१ 
अथवा जिस ओढ़नक लिये एक फटा कपड़ा नहीं उस्क 
कानांसे बहुमूल्य बराल्यों पहिनाकर उसके कष्टोंको आप 
कभी नहैंटूर कर सकते । उसी प्रकार सानवजातिस जिसका 
सञ्ञा प्रम है वह गरीबाका विना अन्न-वस्त्रक भूखों छोड़कर 
घर्ना मनष्यांक्त दिल बहलानमें कभी सगन नहीं रह सकता । 

सन्ना प्रम--कवछ शददास प्रकाशित हानवालछा नहीं किन्तु 
काय्योस प्रकट हानवाछा अम-मुखताऊ काम कभी नहीं ऋर 
सकता । सच्चे प्रमस ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हाता है| 

इसीलिये नध्चा प्रम करनवाला मनण्य अपने कत्तठय- 
का कर्भा नहीं भू खकता । वह अवश्य ही बह्दी काय पड़िस्े 
करेगा जो मानव-प्रेमके योग्य हो--अथ!तू बह वही काये 
पहिल करगा जिससे भख तथा ठंढरूसे या अधिक परिश्रप्न 
करनस मगर्नवालछ मनुष्याकी रक्षा हा सक । 


" हा. आम ला > २४ 
जा स्वयं अपनको ओर दूसरोकों घाख्ा देना चाइत हैं, 
वे ही उन लोरगोंकी सद्दायता करनसे अलग रद्द सकते हैं जो 


जो 

अनक विपत्तियोंस पीडित रद्दते है: और उनपर और ओर 

कामोका बचा रादत हुए स्वयं अपनेझा तथा भपनी आखां- 

के सामन भूखा या अधिक परिश्रम करनस मरनव'ले सनु- 

हयों का इस बातका विश्वास दिल्हा सकत हे कि यह--अधिऋ 

पारक्षम कराना-उनक लिय उनकी रक्षाका एक उपयुक्त सार है। 

क'इ सच्च हृदयका या सिषप्कपट मनष्य, जा परगोपकार- 

में हा अपने जीवनका साथक्य समझना हे, भूखों ओर अ- 

घिक परिश्रम करमेख मरनेबालछ मनुष्यास और भी आधिक 
परिश्रम कराना उनके छिये उपयोगी ऋशी-7र्णी बतयेगा | 


न्जी 


प्र महात्मा टॉल्म्टायऋ लस्त | 
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ओर कदांचत वह एसा कह भी देगा. तो उपकी ववक 
बाद्ध इसका समथन न करगी | ओर अन्तमें डसे परिभ्रमक 
कार्याका सब श्रणाक्रे मनुष्ियामें यथाविभाग क्छुट दनक 
मतस्र सहमत होना पड़ेगा । “कनफ्यशस ! से ' सोहम्मद ! 
तकक उपदश्ामे, जिनम मानव जातिक उपयागी सच्चा 
झान भरा हुआ है, केवल एक ही बात पायी जाती है, ( ओर 
इंज्जाठम ता इस बातपर विशेष जोर दिया गया है) कि 
पारिश्रसक कार्याकों यथावेभाग करनके सिद्धान्तके अन॒- 
सार परोपकारके कार्याका न करना चाहिय, किन्तु बिलछकुछ 
स्राघारण, स्वाभाविक ओर अत्यावइ्यक मसार्गस परोपकार 
करना चाहिये; अथात्‌. दीन दुखिय, केदी, भूखे ओर अनाथ 
तथा अप्षमर्थ मनुष्योपर उपकार करना चाहिय। दस 
ट्खियांकोी, केदयाकी, ओर भूख तथा असमथ मनुष्योंका 
सहायता तुरन्त करनी चाहिय, क्योंकि ये दीन दुखिय. केदी, 
भख भोर नड्रु मनष्य कछ कात्ठतकू उसी दशामें जीवित 
नहीं रह सकत---सहायता न मिछनस भसख््र ओर जाड़े> मारे 
शाघ्र है। मर जात हें । 

परोपकार करना जिसके जीवनका उहृइय है ओर सत्य 
उपदेशमें जिलका पूर्ण विश्वास हैं, उस इखाद्फक आरम्भमें 
है दिये हुए मानव जीवन पदक नियम ( भोक पसोनस्र 
अपनी रा्टी फस। खा? )--की यथाथंता मालठ्स हु ज्ञायगा 
जिसे बॉण्डरफ खाहबन सवेप्रभम भोर एक हदिधानात्मक 
नियम बताया है । 

वास्तवस यह नियम उन छोंगॉंके लिये विधान।त्मक 


उद्याग जोर आलरग्र | ह ५ है 
है जा इसामसोहक बताये हुए जावनाइइ्यकों नहीं मानत ! 
छाग, इसामसोहक पहिछ. इस नियमको एप्रा ही समझने 
खे ओर अब इसामसाहिक उपदेशोको न माननवालरू छाग 
भी इसे एसा दी समझते हें । उपरोक्त नियमणे सतल्य यहा 
है कि हर एक मनृष्यका, इस्जीलमे बताये हुए ओर अपने 
खद्सद्विवक बुद्धिके बताये हुए इश्वरी नियमके अनुसार णपने 
परिश्रमस्त अपनी रोटी कसा कर खानो चाहिय। यह 
नियम विधानात्मक था भ्ोर यह इस्री तरद्द रहंगा जबतक कि 
सनृष्यपर उसके जावनदेश्यकी यथाथंता सत्यके उपदशक्व 
प्रकट न हो जायगी । 
इसामसाहऊे बताये हुए जीवनक उच्च उदृश्यकी दृष्टिस 
उपरोक्त नियम अथात्‌ ' कमा खाना,” उस्रके बताये हुए 
एक सात्र  विधानात्मक उपदेशमे--अथांत, ' इश्वर और 
भ्राणि मान्रपर प्रम कर ? इस उपदेश म-- उसी सत्य भावखे 
बास करता है जितना कि वह प्राचीन कालमे सत्य माना 
जाता था; और उसी जांवनके उच्च उद्देश्यकी दृष्टेप्त अब 
इस विधानात्मक नहीं, किन्तु निषघात्मक दी मानना चाहिये। 
इसाइ घमकी दृष्टिसे यह नियम प्राचीन कालछके छछ कपट- 
सर हम सावधान करता है तथा यह बताता है कि सश्चव जीवन - 
मागस न हटनेके लिय हसें किन किन बातोंका छाड़ देना 
भत्यावश्यक है । 
प्राचान वमप्रन्थ ( 0]4 प९६श्ञत९८०। )--को मानन- 
बाल, जो इस सत्यके उपदशपर विश्वास नहीं करत, इस्र 
नियमका यह भथे करते हैं, “ शारारसे पसीना बद्दाकर 
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अपना २ 2 कमा खत्रा ?!। परनन्‍्त खा श्चयन छाग भथात्‌ इ । 
मस्तोके नूतन आदुशोको माननेवार्ू इस नियमका निषै 
घात्मक अथ निकाल्त हैं। इसके सतस इस नियमका 
यह अथ दे, 'इस बातका खसम्भवनीय मत समझ! कि दुख - 
रोके परिश्रसस्र दूसराधर उपकार हा सकता है; भोर अपने 
उद्योगस अपना ही स्वार्थ मत बना छा ? | 

इसाइयों के मसतसे यह नियम प्राचीन कालके उस्र 
भयानक छाभस सावधान करता है जिसके कारण मनुष्य- 
का अनेक भार्पात्तयां झलछनी पड़ती है । छाभका परिणाम 
भयानक ही है ओर इतने प्राचीन कात्ठसे इसका कस्तित्य 
चत्ठा आा ग्ह। दे कि यह बात मुद्िरछस मानी जा सकती है 
कि, त्ट!भ करना मनुष्यकी प्रकातिमें ही नहीं है; किन्तु एक 
तरहका छत्ठ कपट हैं | इसी छोभके निवार्ण/थ बाण्डरफ 
साहबन उपयुक्त उपदृश हमें दिया है। कया प्राचीन घम- 
प्रन्थपर ((0)।0 ]6509776/4) विश्वास करनवात्ठ, क्या नूतन 
घमप्रन्थयर ( ५०७?८।४ ) विश्वास कश्नवाछे ओर क्या 
किसी घम प्रन्थकों न मान कर स्वये अपनी बुद्धिस है काम 
करनव लछ-- हर तरहके ओर हर सम्फ्रदायक मनध्योंके व्टिय 
यह नियम अत्यावश्यक तथा उपयागी है। ओर साधाग्ण 
ब्राद्टिका सलष्य भी इस सम्रझ सकता है | 

टपयुक्त ब्रातोंको रूत्यवाकों प्रमाणित कम्नक छिय और 
इनक विरुद्ध उठनवाले विचित्र तक-कतकाका खण्डन 
करनक छिय, मे बहत कछ लिख सकता हैं आर लिखूगा ॥ 
डूस लोग ज्ञानते हैं कि हम छोगोंको दोष दिया जाता डे भार 
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हलालय सदा ही इन दंषंकोा गुण सिद्ध करनक एिय 
तैयार रहत हैं । और यद्यपि में इस विषय बहुत कुछ लिखें 
कोर मेरा लिखना बड़ा सुन्दर क्‍यों न हो तथा न्यायशास्रस 
उच्चका तक अध्वर अक्कर अखण्डवीय भी क्यों न हो तथापि 
भें अपने प्रिय पाठकोंसे आग्रहपतक निवदन करता हैँ कि 
जवतक उसका हृदय मेरे हृदयस भिछ न जाय ओर जब- 
तक वे मेरे कथनपर भर्ठछी भांति विचार करके उसकी सत्यता- 
को खब अच्छी तरह परख न छू ओर उनका बुद्धि द्वारन 
ज!य तचबतक व मरी बात्तापर कभी विद्वास न कर | 
इसोलिय, पाठकगण ! में आपसे निवेदन करता हूँ. कि 
थाड़ी देरके छिय अपनी बुद्धिकी गति रोक राखिय ओर 
वादृविवाद तथा अपने सखिद्धन्तोंक्रा एक ओर रख केवल 
अपने हृदयसे पूछिये । आप केसे दी असाधारण मनुष्य क्‍यों 
+> ९ ८. 6 न *. 5 
न हूं, आपपर इश्बरकों पृण कृपा क्‍यों न हा, भाप केसे 
है| घनवान क्यों न हों और आप केसे ही दयालू क्‍यों न हों, 
आपके भाजन करते समय या चाय पीते समय या राजकीय, 
सामाजिक, वेधद्यकीय अथवा शिछा, विज्ञान, पठन, पाठन 
सम्बन्धी काय करते खसय आप यदि अपने द्वारपर किसी 
भूख या ढंढकसे पीड़ित दीन दुबंछ मनुष्यको मांगते देखें 
या सुने तो आपके हृदयमें बिता किसी तरद्की दृ्चछ 
हुए चक्त कारयोमेंख किसी कायको क्‍या आप आरामके 
साथ कर सकते है ? नहीं, एस अवसरपर कोई काये भाराम- 
के साथ होना कभी सम्भव नहीं, तिसपर भी एऐज्र छोगों- 


की कमी नहीं दे। यदि वे आपके द्वारपर नहीं दें तो आप- 
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बे | 
ह | परन्तु हं अवश्य, 
हैं, ओर इस बातक 


क दहारस द्स गज या देख मील दर 
ओर हर जगह हैं ओर दर समय रद्दते 
आप अच्छी तरद्द जानते हैं । 

अगर इस बातकों आप अच्छी तरहसे जानत हैं. और 
उसकी ओर दुल्क्ष्य नही कर सकते तो आपका सभा सुख, 
आनन्द तथा शान्ति प्राप्त नहीं दा खकती | उनकी ओर दुल्द्ष्य 
करनके लिये या अपन द्वारपर उन्हें आात न दखनक लिये 
शाप उन्हें वहांसे भगा सकत है या अपन द्वारपर न आनेकी 
उन्हें ताकीद कर सकते हे या स्वयं ही एस्वी जगह जा सकते 
हैं जहां वे न हों; परन्तु ब हर जगद्द हैं । 

और जो आपको ऐसा स्थान मिल भी जाय जहां उनको 
आप न देख सके, तौभी आप सत्यतास अपनी जान नहीं 
बचा खकते। फिर आप कोनखा मांगे स्वीकार करेंगे ९ 

इन बातोंका आप जानते हैं और खत्यका उपदेश भी आप- 
को यही सब बातें बतलाता है | 

जाइये उसी कनिष्ठ मागपर जाइये; पर याद रखिये 
कि वह कनिष्ठ नहीं किन्तु उक्च्चतम मांगे है | जाइये उन्हीं 
छोगोंम॑ मिछ जाइये, जो भूखोंको रोटो ओर न्भंगेका 
कपड़ा देते हैं। इसमे डरनकी कोई बात नहीं है। इसका 
परिणाम कि प्रकार हानिकारक न होगा |किन्तु हर दाल्तम 
लाभदायक ही द्वोगा । जाइय, उश्च कामक करनम॑ प्रवत्त 
हो जाइये और अपने दुबंछ हाथोंको उस्री मुख्य कायमें 
'कमा खानेमें! छग्मा दीजिये जिससे भूखों भोर नज्जका 
अन्नवस्त्र॒ प्राप्त दो । यह काय करनेसे आपको यही मल्‍लूम 
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होगा कि आप सुरक्षित हैं, सुर हे, स्वत्तन्त्र हैं, अपने पेराक 
बल खड़े हैं ओर छपने कतव्यका पाछन कर रहे हैं । जापऋए 
यह भी मालूम होगा कि आप सम्पूण और पवित्र सखका 
सपभाग कर रहे हेँ, जा खापकोा और कहीं नहीं प्राप्त ६ो 
सकता | 

उक्त काय करनसे आपका बह्द सुख प्राप्त द्वोगा जिससे 
श्राप अभी बिरकुल भ्रनभिन्न हैं । आप, अपने भाइयो- 
का--सदाक्त और सीध स्वभावके मनुष्योको-पढ्डि चानियेगा 
जिन्होंने आपका आजतक आपसे दूर रह कर खिलाया है। 
आपको उनमें यह बात पाकर आइचये हागा कि जिन गुणों को 
आपने आजतक स्वप्नमें भी नहीं देखा, व गुण उनमें वाख 
करते है । आपक साथ वे इतन नम्र्‌ तथा मित्र भावस व्यवद्दार 
करंगे कि जिस व्यवद्दारके लिए आप अपनेको पात्र न समझेंग । 

उनके परिश्रमपर अपना जीवन निवाद्द करते हुए 
और सदा उन्हें तुन्छ समझते हुए जिस कायका भाष 
घणित और तुच्छ दष्टिस देखा करते थे, उसा कायका फिर 
आप दया, कृतज्ञता ओर आदरकी दृष्टित़ देखने छगेंग, जब 
कि खदा उनमें सम्मिलित होकर अपनकोा पहिचान छेंग और 
अपने दुरबेछ दार्थोंसे उनकी सहायता करनेका यर्न करेंगे। 

फिर आपका यह बात भी भांति विदित हो जायगो 
कि, समुद्रमें डब जानकर भयस जिस टापुका आपने आश्रय 
लिया है ओर जिसका आप अपने छिये एक सुरक्षित स्थान 
समझ रह दें. वह वास्तवमं दलदलछ है जिसमें भाप धेंस जा रहे 
६, और जिस समुद्रस भाप डरते हूँ वद एक सखी भूमि हे, 
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जिसपर आप शान्ति तथा सुखक खाथ चछ फर सकेंगे । 
फिर आप उस कपट सागका, जिसका आपने अपना ही इच्छा 
सर स्वीकार नहीं किया है, किन्तु उसको स्त्रीकार करनके ल्िय 
आप दूसगोंसे प्रवत्त कराये गये हैं, छोड़कर सत्यकी आर बढ़ेंग 
ओर परमात्माका आज्ञाका ठीक-ढ।क पारन कर खक्ग। ४ 
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# यह लेख महात्मा टल्स्टॉयने सन्‌ १८८८ ई० में अपनी 
मःत-माषामें लिखा था | उसका अनुवाद अंग्रज्जी तथा फ्रेंच भषा- 
भोमे ह। चका है। भंग्रज्ञी अनुवादका यह हिन्दीम रूपान्तर है। 


विवेचकबुद्धि ओर धर्म । 


( पच्छकके प्रति महात्मा टाल्स्टायका पत्र । ) 
>्न्य्त्कः +० ३९ हु 

तुम्हारे प्रइन ये हैं :-- 

( १) क्या आन्तरिक जीवन झःम्बन्धी प्राप्त किपा हआ 
तत्वज्ञान साधारण बुद्धिक मनुष्यापर शब्दों द्वारा प्रकट 
करना चाटिय ? 

( २ ) क्या आन्तरिक जीवनका पूरा पुरा रहस्य सम - 
झनकी चट्टा करनसे काई छाभ हे ? 

(३) मनकी घबराहट या भ्रूमके समयम हस किछी 
बातका जा निणय कर छत्त हे उस्र निणयके विषयम यह 
केस जाना जा सकता दे कि वह विवेकच॒द्धिका किया 
हुआ है या कमजारीस बिगड़े हुए मस्तिष्कस निकला है ? 

इन तीनों प्रइनोंका समावेश एक ही प्रइनभे-दुसरमें 
हा सकता है; क्योंकि यदि आन्‍्तरिक जीवनका पूरा और 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करना हमारे छिय उाचत न हो तो यह भा 
छाचित नही है ओर सम्भव भी नहीं है कि दम वह ज्ञान प्राप्त 
करके शब्दों हवरा प्रकट करें । सनकी भूमावस्थाम विनर 
झोर अविवेकर्म अन्त्रर दिखाने वाली काइ बात नहीं 
रह सकती | पर यदि यह उचित है कि दम अपनी सानसिक 
शाक्तिक अनुसार आन्तरिक जीवनका समझ ला जा क्‌छ द 
हम समझ सके उस्रे प्रफकत करवा हमारा कतंव्य हद । 
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मनकी विकृत अवस्थास हमे इस्री सत्य झ्ञानका सहारा 
रहेगा । इसाल्य में तुम्हार मख्य प्रइनके उत्तरमे “हाँ? 
कहता है अथात्‌ प्रत्यक मनृष्यका जपने जीवनका उद्देश्य 
पूरा करने ओर सच्चा सुख प्राप्त करनेके लिये मनको खारी 
शक्तियांको भिड़ाकर उस धसेमूलछका अन्तहष्टिस दर 
झूना चाहिये जो उसका सट्टार। है। लात्पय यह कि उस्र अपना 
जीवित-कतवठ्य समझ लेना चाहिय । 

नहर खोदनेबाले मजदूरोंको, समयके दिसावस नहीं, 
खर्मीनकी ख़दाइके द्विसाबस मजदुरी दी जाती हे । 
इनमें बहुतरे मजदूर एसे हैं जा इस बातसे असन्‍्तुष्ट हैं 
क्रार जिनका विश्वास हैं कि मणित झासखत्रके अनुसार जो 
गणना की जाती है वह धोखा दनेवाली है। उसपर विश्वास 
न करना चाहिय। गणित न जाननसे एसा हाता हा या 
दिसाब छगानवालछ दी मज़द्राको जान बूझकर या बजाने 
धोखा देत हों, चाह जा कुछ हो, पर यद्द अवश्य सच हें 
कि अज़दूरोंन गणितका झूठा मान लय द्द | वेइस विश्वास- 
को स्वतः सिद्ध सत्य मानत ६६ आर इस सिद्ध करनेकी 
भावश्यकता नहीं समझत । इसी प्रकार कुछ छोगोंन, जिन्हें 
में अघाभिक कद खकता हूं, अपनी यद्द राय क़ायम कर छोी है 
कि धमम सम्बन्धी प्रइन विचार या तकख नहीं हल हो 
सकते; इन प्रदनोपर विचार करना हैः भूलोंका आरम्भ है 
भोौर विचारह/प्रेस धमे सम्बन्धी प्रइ्नोंको देखना मूखता दे । 

इस बातका जिक्र करनेका कारण दे | तुमने जा सन्दह 
किया दे के मनुष्यको स्त्यका झान प्राप्त करना चाहिये या 


जी 
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ज्विचकवाद्ध ओर घर । ६१ 
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नईी-उस सन्दहका कारण उन मनुष्योकी तकना हे जा 
ऐसे प्रशनोंपर विचार करना बुरा खमझते हैं । यह विचार 
उतना विचित्र ओर उतना द्वी झूठ दे जितना यद्द कि, गाणतके 
प्रदन गणनासते नहीं। हछ है सकते । 

मनष्यने परमात्माह्से ऐसा साधन प्राप्त किया है कि 
जिसस वह निजको और अपन सांसारिक सम्बन्धकों जान 
सकता है | दुसरा साधन उसक पास नहीं हैं। वह खाधन 
हद बुद्ध-तकं-विचार । पर एकाएक उसे यह बता दिया जाता 
है के बह उस बाद्धस अपने घरवार, गृहस्थी, राजनीतिक, 
बेज्ञानिक, कछाकाशछ सम्बन्धी बते जान सकता दे, उस्र 
बातको नहीं जान सकता जिसके लिये ही प्रधानतःवह वृद्धि उसे 
दी गयी थी। जिस महत्सत्यपर उसका सारा जीवन अव- 
छम्बित है उस्लीका समझनेमें मनुष्य कपनी बुद्धि न खर्च करे, 
किन्तु उस खत्यक्ों बराद्धूके परे समझे, यह बड़े दुःखकी 
बात दे। कोइ बात बुद्धिक परे नहीं । छोम कहते हदें 
« पारमाथिक बाताको श्रद्धासे समझो । ” पर, स्मरण रहे, 
बद्धिका बिना उपयाग किय मनुष्य श्रद्धावान भी नहीं हा 
सकता । यदि कोई मनष्य एक बातपर विश्वास करता है 


[4 


ओर दूसरीपर नहीं करता तो इसका कारण क्‍या दै [-.- 
यहीं न कि, उसकी बुद्ध विश्वास करने या न करनक 
छिये उद्यक्त करती है ? मनुष्याको बुद्धिक सहारे न चछनका 
उपदेश देना ओर अधघेरी गुफा में राह ढुंढनवाके मनुष्यको 
छेम्प गुछ करके राशनीका सद्दारा छोड़ देनेकी सतकाह देना 


एक है। बात है ।, 


६२ महात्म| टॉलस्टायक लछंख । 


शायद इसपर छाग कहगे ( जसा तुमन अपन प्रन्नस 
कहा हैं )।|के सभा सलनष्य अच्छा बाद्धवाल नह। दात भार 
सर्भी अपन विचार प्रकट फरनकी याग्यता नदी रखत); इस्तर- 
लछिय अपने घम्र विचारोंके शृघछ प्रकाशस भूछकर सकते 
हैं। इसका उत्तर मं घम पम्तकक हाव्दाम ही देता हू कि, 
ब'द्धपान मिस बातका नहीं श्रमझत वहां। वात बच्चष कमान 
छत हूँ ।” यह सभ।षत अनझयोःक्त या अस्ेभावय नहीं है । 
यह बिलकुल सच हैं | इस ससारम पत्येक प्राणीके व्िय 


छँ 
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छनियम विहित हें ।जनका पाछन उस अवदय करना चाहय । 
नियम जाननके लिय प्रत्यक प्राणीका उपयुक्त साधन भा 
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ये गय हू । हर मनष्यका परमात्मान बद्ध दी हद । उसी 
द्विप्व वढ़ उन नियमा्का जान सकता है जिनका उस पाछन 
करना हैं | नियम उन्हीं छोगोंके पालन करनस बना रहत। है । 
जा उनका पाछन नहीं करना चाइत: अतएवं अपन कतव्यस्त 
बचनेके लिय ब छ्धूछला आधकार नहीं मानते; सत्यक अन्वषणके 
लय प्राप्त हुई बुद्धिका उपयोग करनेके बदले »न्धश्रद्धास उन 
छोगाक बनाये हुए नियम स्वीकार कर छत हूँ, जन्होंन बरद्धिको 
अनाधिकरारी बताया दे उन्ईकों उस नियमका ज्ञान नहीं हाता। 

जिस निश्यका पाठन मनष्यका करना है वह इतना 
सादा है कि प्रयक बारक उसे सगझ क्षकता है| हमार पत्रजान 
जला जाना भाथा आर बताया भा है। क्षत्र हमारा काम सफर 
यह है कि बपद दास जा बाते हम छोग सतत आय है उन्हीं- 
को बाहुख मिद्ध कर; एफर चाह हम उन्हें स्वीकार करंया 
न करें । हमका उन छोगोक उपदेशानसार काम ने करना 


धन्य 


_ >िक ल्‍ कै ५ 
विपचकब्राद्धि ओर घमर । ६३ 


चाहिय जा नियमका पाछन करना नहीं पसन्द करत | पुरानी 
क्थाओंस बुद्धिको न जांचना चाहिये; किन्तु उल्टे बुद्धलर दी 
उन कथाओंकी जाँच पड़तात्ठ कर छसी चाहिय। पुरानी कथा- 
मं या पूवेपरुषोंस सुनी हुइ बातें झूठ दा सकती हैं; पर बाद्ध 
वो परमात्माको दी हुई ई---बह् झठ कभी नहीं हूा। सकती । 
इसलिय सत्यके समझने ओर प्रकट करनेके छिये कुछ 
अद्भुत शक्तिय की आवश्यकता नहीं। दे । पर यह #मरण रहे 
कि याद्ध ही मनृष्यका सबस बड़ा इंश्वरी या पवित्र गुण 
नहीं है । बह एक साधनमात्र है जिसस खत्यक्ा ज्ञान प्राप्त 
हाता हे । 

सत्यके ज्ञान और प्रतिपादनके छिये विशेष गुण या 
बद्धिमत्ता आवद्ययक नहीं है । असत्यके आविष्कार और प्रति- 
पादनके लिये दे उसको आवश्यकता द्वाती हे! बद्धिम जो 
बातें भाता हैं उन्हें अत्ग रख कर उनपर विश्वास करना 
छ/ड्कर छोग आंख मूंदकर उन बातांकों सत्य मान छेते हूँ 
जो उन्हें सत्य बतायी जाती हूँ | वें एसी अस्पष्ट, अस्त्र। भाविक 
भर परस्परावराधी बातोंको ज़रासे प्रमाणपर स्वीकार कर 
छत हैं । ऐसी बातोंको प्रकट करन और उनका परस्पर सम्बन्ध 
दिखानके छिय सचमुच ई। बड़ी चाछाकी ओर अखाघारण 
बाद्धिमत्ता आवश्यक है । गिरजामें धमकी शिक्षा पाये हुए 
किसी ऐस मनुष्यकों कल्पना कीोजिये जो बथपनमे पढ़ी 
हुई बातोंको समझकर अपने यथाथ जीवनसे उनका सम्बन्ध 
जाबुना चाहता हूं। । उसके मस्तिष्क मं केसी हछचढ पेदा होती 


है च्प्छ 


है जब बह अपनी शिक्षास्तं पायी हुई श्रद्धा्में तरदद तरदहकी 


की 
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बातको एक मालाम पिराना चाहता है परमदवर एक हे 
वह्यो सृष्ट कता हें, वह बड़ा दयालु है; वह बुराइ पदा 
करता है, छोगेोंका अपराधी ठद्दराता है और छुटकारक 
छिय दाम मांगता द्वे इत्यादि; और हृमछोग स्वये प्रेम ओर 
क्षमाका उपदेश मानते हैं; पर हम ही छोगोंकों फांसी 'चढ़ात 
हैं, युद्ध करत हैं, गराबोंछ उनकी कमाई लेते ६, इत्यादि । 

इन जटेल समस्याओंका हृछ करनेके लिये या अपनो 
सात्मासे उन्हें छिपाने के छिय बड़ी योग्यता ओर बढ़ीही बंद - 


शो 


मत्ताकी जाबश्यकता होती हे | परन्तु जीवन-मागे या अपना 
थर्म पूरा पूरा समझनेके लिये विशष प्रकारकी बुद्धेिमत्ता आव- 
इयक नहीं है--हम लोगोंको केवछ इतनीही सावधानता रखनी 
चाहिये कि हम बुद्धिक विरुद्ध काई बात न मानें, बुद्धकोन 
छोड़े; धभत: अपनी ब॒द्धिको ठिकान रख्न उप्तीपर विश्वास ग्ख | 
जीवन-रहस्य खमझनेमें यदि काई मनुष्य छस्रमथ है तो यद्ध न 
समदहाना चाहिय के उसकी बद्धि असमथ ह; इससे यही खम 
झना चादय कक उसपर बाद्धावजरुद्ध अन का बाताका दृदू खरकार 
हुआ हे ओर एस सस्कारकों मेटना द्वी चाहिये। 

ओर इसलिये तुम्हारे मूल्ठ- प्रश्नका-भथ!त्‌ आन्तारेक जावन 
का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करना चादिये या नहीं, इसका-उत्तर 
यह हें कि, इस्र जीवनमें हमार करनकी यही तो सबसे आवइयक 
ओर चड़े महत्वकी बात है । यद्द भ्रावश्यक और महत्वपण 
इसत्टिय है कि, जिस परमात्माने हम यहां भजा है उस्र 
परम स्माकी इच्छाको पूण करना ही दमार इस जीवन का उदय 
है । परन्त परमात्माकी इच्छा प्रकट है, किसे शअस'घारण 


विवेचकबुद्धि ओर धमम । ६५ 


देवघटनास नहीं, या देवताक लिख किखी शिलालेखस नहीं, 
धृप्र09 ९7050? की खटद्दायतासे तेयार किये किसी सिद्ध 
पुस्तकसे नहीं, या किसी सिद्ध या सिद्धसमूहकी सिद्धतास्र 
नहीं, किन्तु उन मनुष्योंकी बुद्धिके उपयागसे वह श्रकट दे जो 
आचार-विचारस परस्परपर खत्यका ज्ञान प्रकट करत हैं और 
जिमपर वह छ्लान दिन दिन आप ही आप प्रकट होता जाता है। 
वह ज्ञान न कभी पूरा हुआ है ओर न कभी पुरा होगा, किन्तु 
वह सदा मानवान्नत्तिक खाथ साथ बढ़ता रद्दता हूँ । जितने 
अधिक दम जीवित रहेंगे उतने अधिक हम इश्वरकी इच्छा 
का जान सकंग; ओर फठत:ः हम यह भी जान सकेंगे कि 
हमें उसकी इच्छा पूरी करनेक छिये क्या कया करना चाहिये। 

इस प्रकार प्रत्यक मनुष्यका ( फिर वह निजको अदनेसे 
अदना क्यों न खमझता दो--सबसे छोटे ही स्रवस बड़ हैं ) 
यह मुख्य ओर अति पविन्न कतंव्य हैँ कि वह यथाशाक्ति 
सत्यज्ञान प्राप्त कर ओर उसे शब्दों द्वारा प्रकट करे ( क्योंकि 
शब्दोंमें प्रकट करना ही विचारकों स्पष्टताका एक दृढ़ 
चिहन है ) । द 

यदि अंशत: भी तुम इस उत्तरसे सन्तुष्ट दवोंगे तो में 
अपनेको कृतार्थ समझूंगा । , 
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शिक्षा सम्बन्धी पत्र । 
_>००५:२१४४१. .... 
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प्रिय शीट, “कः के स्लराथ यारू-शिक्षाके विषयम गरुभीार 
बाताकाप होनेखे मुझे बड़ी प्रखन्‍नता हुई | जिस विषयमें हम 
दोनोंकी एक ही खम्मति है, परन्तु जिसका खवेत्र अभाव पाया 
जाता है, वह यह दे कि जद्दांतक दो सके काछकाको पुस्तकों 
विद्या कम खिखलानी चाहिये | बाढकोंको अनक विषययोंका 
ज्ञान न होना उतना दानिकर नहीं हे जितना कि शज्ञान 
माताभोक द्वारा उन्हं उन विषयोक्ी शिक्षा दिलाना जिनके 
विषयमें वे स्वयं दी अज्ञान टहों। इस तरहकी शिक्षासे 
बाछकोंको शिक्षाका अभजीण हो जाता है और भन्तमें इसका 
परिणाम भी भच्छा नहीं होता । बाठक अथवा युवा मनुष्य 
उस्ती विषयकी शिक्षा भ्दण कर खकता है जिसमें उसकी प्रवत्ति 
ट्टोती हे। ।बैना प्रवात्ति देख किसीको शिक्ष्या वेना बहुत बुरा है- 
इतना बुरा है कि बह मनुष्यके सगजको कमज़ोर फर देता है । 
परमसात्माकी शपथ, प्यारी 'श्रीञध, यदि तुम इस्र विषयम मुझखे 
सहमत नहीं द्वो तो मरा इस्र बातपर विश्वाख करोा। यदि 
यह बड़े भारी मद॒त्वकी बात न द्वोती तो मर तुम्हं इस विषय 
कभी कछ भी न छिखता। नहीं तो अपने पतिकी बातापर 
दी विश्वास करो, जिसके इस्र विषय बहुत युक्ति-सगत 
विचार दें । 
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परन्तु इसपर सवेसाधारण उत्तर यद्द है कि याद बाछ- 
फोको शिक्षा न दी जाय तो उनसे क्या कराया जाय ? क्‍या 
उन्हें गांवके छड़कोंके साथ गोडी इत्यादि खछनेके छिय और 
सब तरदहकी बुराइयां साखनेके लिय छोड़ दिया जाय "| आज- 
कछ रूदढ़ीक अनुख्रार यह उत्तर कुछ यक्तिसंगत हा खकता 
है। परन्तु सचमुच बालकोकों उनके दर प्रकारके जीवनके 
लिये अम्यस्त करना आावश्यक है जोर उनकी भआावश्यकताएं 
किसी न किसीके द्वारा किसी न किसी तरद बिना स्त्रय कोइ 
काम डिये पूरी की जाती हैं, यह वात भी ौन्दें समझा देना 
ख़रूरी हू। मेरी रायस्र अच्छी शिक्षाककी पद्ली सादी यह 
हे कि थालक यह जान छ कि जिन वस्तुकषोकों वद्द काममें छाता 
हे, वे आस्मानसे बनी बनायी तेयार होकर नहीं गिरती किन्तु 
अवश्य ही ओर और मनुष्योंके परिश्रमस्र तेयार की जाती हैं। 
बालकके लछिय इतना समझ छना काफ़ी है कि जिन वस्तुओंकी 
सदहायतापर उसका जीवन निभर है, वे ऐसे छागोंके परिश्रम- 
से तेयार को हुई द्वोता हैं. जा न तो उन्हें जानत हैं न उनपर प्रेम 
ही करते हैं।ओर क॒छ बातें एग्ली हैं जिन्हें वाठक समझ श्रकता 


है और उस समझ छना चाहिये तथा उस विषयमं शरमिन्दा 


भी होना चाहिये; जम्न बालक बरतनको काममे लाकर मेला 
कर दूता है परन्तु दाइ या मजदूरिन उसे मांज कर खस्राफ़ 
करतो है; और उसके मेल जुतोंको नोकर पोंछ पाछ कर श्वाफ़ 
करती दै--ये खब काम प्रेमवश नहीं किये जाते, किन्तु घोरों- 
के द्वारा उनके किय जञानेका कुछ ओर द्वी कारण दे जो बालक - 
के मनमें भी कभी नहीं जात! । यदि उस्रे इस बातकी शरप्त 
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नहीं मालूम द्ोती कि वह दूसरोंके परिसश्रपर अपना जीवन 
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बिता रहा है तो यह उस्रकी शिक्षाका बहुत ही बरा आरम्भ 
है; ओर इखका उसके समस्त जीवनपर बहुत बुरा असर पड़ता 
है। इससे बचना बहुत खहज द्वै । भेरी तुमसे प्राथना दे कि 
अपने बाछकाको ऐसा शिक्षा दो जिस्म वे उपरोक्त बातोंका 
समझ छे | उनके खब कास उन्हींस कराओ, जिन्हें वे कर 
सकते हें--जैसे अपनी जगह साफ़ कर छना, अपनी 
सुराही भर लना, कपड़े धो छना, अपना कमरा आप 
ही सजा लेना, झपन बूट ओर कपड़े स्राफ करना ओर 
अपन हा हाथास अपनी सज छगा छना, इत्यादि । यद्यपि ये 
काम तुम्ड महत्वके न मालूम द्वोते हों तों भी विश्वास रक्खो 
कि वे तुम्दार बालकाके सुखके लिय फ्रभ्व भाषा अथवा इतिहास - 
के ज्ञानकी अपेक्षा ध्षोगुना मदत्वके हैं। यह सच हे कि इन 
कार्मोके करनेमें एक विशेष कठिनाई यह उपास्थित द्वोती है 
कि बाछक उद्धी कामको खशीसे करते हेँ जिसे व अपनी आरखों 
अपने माचापको करते हुए देखते हैं भौर इसीलिये में तुमसे 
प्राथना करता हूँ कि तुम इन कामोंकों स््रय अपने हाथसे 
किया करो । इससे दो काम बन जायग:--एक तो यद्द कि 
बहुतला समय अत्यंत उपयुक्त तथा. स्वाभाविक रीतिस 
बीत जानके कारण अन्य विषयाको शिक्षा अनायासख दी 
उस्र कम भिलेगी; भोर दूधरे यह कि बालक बिल्कुछ सादे 
मिजाज़के बन जायगे, परिश्रम करंगे तथा अपन बलपर खड़े 
होना सख्लीख जायंगे | ऊृपा करके भरी बात मानकर अपने सब 


काम अपने द्वाथोंस करना आरम्भ कर दो । दुखा, पहिले द्वी 
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मासस तुम्हे आनन्द मिलेगा भोर तुम्हारे बालकोंको तुमसे 

भी अधिक। इन कार्माक सिवा यदि तुम खतांपर या 
अपन बगीचेका ही सही, काम करने छगो तो ओर भी अच्छी 
बात है, ओर यह एक तरहका दिलबहलाव भी है। बिडेल्स 
जैसी अच्छी अच्छी पठशाढाएं, जिनके संचालक खतीके 
काममें स्वयं याग दते हें, इस बातकोा आवश्यकता स्वीकार 
करती हैं कि सनष्यको अपनी जरूरत आप परी कर लनी चाहद्दिय 
भार अपना का हइ गन्द्गा अपन हाथास साफ़ करना चसा।हय। 
विश्वास रक्खा कि बिना इन सब बातांको शिक्षा दिये बाल- 
काका नेतिक शिक्षा देना अथवा उन्हें इस बातका ज्ञान कराना 
कि मनष्य सात्र बराबर ६, कभी सभव नहीं। बाहढक 
चाह यह समझ छे कि उसका पिता, चाहे बह कोर्ठाबाल हो 
या लछेनदेनका काम करता हो, चित्रक्ार दो या भओोव्हर- 
सीयर हो, जो स्वयं काम करके अपन कुटुम्घका पोषण 
करता है, उन कार्मोको छोड़ सकता है जो उसके छाभमें 
बाधा डालती दें । परन्तु एक अज्ञान बालक यह कैसे समझ 
सकता है कि और और छोग उस्रके लिये वह काम करते हैं 
जिन्हें उसे स्वये अपने हाथोंत्र करना चाहिये ? बाछूक 
अपने मनमें यही समझा करता है कि मनुष्य दो श्रेणियोंमें 

विभक्त हँ---एक सालिक ओर दसरे खघक: मनष्यमात्रके , 
समान द्वानेक विषयर्म चाहे जिस तरह हम उसे समझाने- 
को चष्टा कर, परन्त सबह्से शामतक जो जो बातें वद्द दंखता 
हैं थं ठांक दस इस उपदशक विरुद्ध सालम होती ६ | कबलछ यही 
बात नहं। ६ के नीतिक विषयमसं किय हुए मोखिक उपदेशोपर 
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बह विश्वास करना छाड़ देता दे, किन्तु खारे उपदेश उस्र बि- 
छकुलछ झूठ भौर बनावटी मालूम द्वोते हें। इस तरदसे वह 
खपने मातापिता और गुरुकी बातोंपर विश्वास नहीं कर्ता 
ओर न किसी भ्रकारको नीतिकी ही वह जआावश्यकता 
समझता दे । 
एक विचार ओर दै। मेने जो कुछ ऊपर कह्दा है वह्द 
होना यदि सम्भव न दो तो इस तरद्द उनके ख्राथ ध्यवद्दार 
करना चबाहिय जिसमें उन्हें अपना काम अपन द्रार्थोंसे न फरनेके 
कारण असुविधा मालूम द्वो--जेखे यदि याहुक बाद्वर 
जाने अपने कपड़े ओर जूते आप ही खाफ्र, न करढ तो 
वह घरसे बाहर द्वी न निकछ सके, यदि वह पानी न छावे और 
अपनी सराही साफ़ न करे तो उस्रे पीनेक ढछिये पानी द्वी न 
मिठना चाहिय। इन सब बातॉपर छाोग दँखंगे, पर उनके 
 इसनेपर तुम बिछठकुछ ध्यान मत दो। संसारमें सेकड़ा नब्ब 
बुर काम इसी ख्यालसे किये जाते हैं कि उनका न करना 
लोग चुरा समझते हैं । 


